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श्रेष्ठ लोद्ध कडलिखा 


"दया, समता, सहानुभति ओर अहिंसा कै भावों से दीन 
साहित्य कूड में फेंक देने कौ चस्तु है}' 

"जव यँ साहित्य के इस उपयोगी अंशं पर विचार 
करता हं, तब मेर आंखों के सामनं भारत कं अतीत का 
दृश्यं नाच उठता है! गैं देखता हू कि यत्र-तत्र वृक्षां की 
छाया भें बैठकर बौद्ध भिक्षु लोगो को पदा रहे हँ दया, 
स्मता, खहानुभूति ओर प्रेम का पाठ : 'अपरधियो को 
क्षमा कर दो। श्छ से प्रेम करो ओर अत्यच्चारि्यो के 
प्रति सहानुभूतिं दिखलाओ।' बद्ध भिक्षुभं कौ यह आवा 
कानों मे पडते ही नसो मे जीवम-सरिता बहा देती है। 
आत्मा एक अकथमीय आनंद का अनुभव करने लगती 


ह, ११ 
क्क्ष 


बौद्ध साहित्य मे अनेक पेसी कहानियां है जो सैचके 
होने के साथ-सखथ उदात्त माननीय भावनाओं को जाग्रत 
करने मे समर्थं हे! दया, प्रेम, समता, उदारता एवं आदर्शं 
भावनाओं से भरपुर 34 कहानियोँ को दसं पुस्तक में 
अत्यंतं सरल, सरस एतं सुबोध भाषा मं प्रस्तुत किया गवा 
है। 

कहा जाता दै कि संसार की जो जापति हेय ओर्‌ 
निकृष्ट साहित्य के निर्माण मेँ अपना गौरव समज्ञती है. 
उसकी नसं से कभी मुरदापन दुर नहीं हो सकता) 


"श्रेष्ठ बौद्ध कहानियां" कथा-संग्रह रष्ट्र की नई 
पीद्टी मे जीवंतत्ता धर्‌ देने के लिषएु एक अपरिहायं उपहार 
सिद्ध होगा) 
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दो शब्द 


जीवन ओर्‌ पाहित्य में जघ निकट क्र सम्बन्ध ह! सम्बन्ध है कही वरिवः 
कहना तौ यह चाहिए कि साद्वित्य के अभाव यं '"जीवन' की सृष्टि षी नहः 
सकती । महातपा टालय न= श्यै जीठन का आह्वयन करत हुए्‌ एक स्थाने {र 
लिखि हैे-जीठन, जिद्धे ह्य जीवन कःते है. घ एक टूसर ही चीज हे! वट 
एव सुनदल्या प्रथत हे, जिस्म चिदिमां दहकती हे, कलियां कोप शोल 
पारम उडत खी है, दवमरं रुनगुनाते रहते हं, ओर दुनिया? दुनिया नदी 
लरियां कौ कति आः दाडती हुई नान पडती हं। सचमुच प्रकृति क! यह्‌ 
प्रगति-इतिहा् जवन है; दी कौ लोर पूना कमते हैँ अओौर इसी का निर्माय करने 
के लि्‌, गनव-र्जदम ण साहित्य कः सष धी हत्ती हं। 

जियः साहित्य र जीवेन महौ. {नसमं जीवेन को कवा उठाने चाले दसी 
सयतः, यहा्ुभुति अर अषहिख क भव नही, उस्सेन दो सनव-उमफानं का 
कोई उपकार हो सकत है, भार न ल्ह कभी साहित्य की खरी करद पर्‌ ही 
कषामा सकता! कला के एक (तिभाशाली लेखक २ अपनी एक पुस्तकं 
म स्णहित्य क इस उपसेगी अण प श्रकाः डल हृद्‌ लिखा हं दय, समता 
सहानुभूति ओर अहि के भावोँसे हीन स्ति कदय फक देने की कस्तद 
ससार कीजो जारि, ~स हेय आर निकृष्ट साहित्य क निर्माण मं जपना गौस्व 
समद्नती हं, उसका न्नः स कभी मुदायिन दूर्‌ नदीं हम सकता। 

जव मै साहित्य कै इन उपयोगी अस पर विनार करतां दुं, तब मेरी अखि 
के समने भारत के अर्त इतिय क एक पर्दा-सा दैड्‌ उटता है! मै उसमे 
देखत हं कि यत्र-तत्र वुर्भौ की छाया पं ठैठकर गौद्ध भिक्षु लोका पटा रुहे 
हे दया, खमता, सहानुभूति ओर प्रम का पट! कृद है, अपगुधियों को क्षपा 
क्रदो, श्व्रओं से प्रेस कर, ओर अत्याचारियों के ग्रति सहानुभूति दिखदटासं 
वौद्ध भिक्षुओं कौ यह वाने, सचमुच कानों मँ पड़त ही, नर्सो में जीवन की 
मरति कह देती हं, आत्मा उससे एक अकथनीय आनन्द का अनुभव क्ररने 
लगता हें! पर्दुःहं कि बौद्ध धिक्षु की यह आवन, वौद्ध- साहित्य का यह 





विशय अंगं जिसे जीवन को ऊंचा उठानेवाले भावों कौ चिषे रूप से प्रघुरः 
है, अन्धकार के तह में पड़ा हज है। न तो बौद्ध भिक्षुजं कौ वह जीवनोपयोः 
आवाज अबं कानी मेँ पहुंच पात्री है ओरं न वह साहित्य ही कभी आंखो 2 
सामने आ पात हे, 

मेरी यह एस्तक, श्रीयुते गणेश पाण्डेय कौ प्रेरणा का परिणाम है! यदि वा 
गुद्धे बौद्ध साहित्य के इद विशेष अगि की ओर आकर्वितन कमतेतोमैमततो 
उसे पदता ओर न इन थोडी कहानियों को लिख ही पातः। उन्दी की कृपा से यह 
प्रकत भी हा पाई! अवएव मै उनका चिरकृतद् र्हुगा। चिरकृतज्ञ इसलिए कि 
इन कटहानि्यो नै मद्ये भी कहां से कां पहुंचा दिया! यँ सप्च गया कि सचपुच 
दया, समता, पहान॒भति ओर प्रेम ही संसार में जीवन ह ' इख जीदन के अभाव 
मंन तो जीवनं का उत्थानं हौ सक्ता है ओर म भनुष्य वास्तविक सुख दही 
उपलब्ध कर सकता है! जिसने अपने जीवन मेँ इदे पा लियः, वह मान जीवन 
च्छा कदाहं है । उसे पाने के लिए अबे संसार मेँ कोई दूसरी चीज शेष ही नही 
रहं गई । 

कहानियां कैसी है, अच्छी या बुरी, यह ते मै नहीं कह रकता; प्र्‌ ण्ड 
-मवस्य कह सकता हूं कि हैँ सख कौ सम अत्यन्त सप्ल, साचारणं ओर दया, 
गमक्त के भावों से भरी हुरई। यही इनकी एक विशेषता भी हो सकती है ! यदि 
ने अन्यान्य लेखको की भति, जीवने क्री इन सच्ची कहानियो को, कला के नाम 
भरर दुरूहा का जामा पहना दतः तो शायद नीवन के पाथ मेरा अत्याचार हीत 
आर शायद वे मेरे सीधे-सादे पाटकों के सरल हदय पर अपना अधिक प्रभाव भी 
न छोड एातीं। इसीलिए मैने इन कहानि्ों को कला के नाप पर दुरूहता से दूरं 
र्रनेकौवेष्टकौरै।ज्हंतकषहौ फकादै, मेते घौद्ध भिक्षुं के शब्दो मे 
उनके जीवन को अभिव्यक्तं करने का प्रयत्न च्छिया है। यदि मैरे हस प्रयत्न ओर 
चेष्टसे मेर ही भांति, जन-समान का भी कुछ उपकार हो सकरा, तो मैः अपरे 
क्तौ भाग्यशाली समङ्गा) 
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प्रिय वन्तुएं दुः का कारण होती हँ 
बुध का प्रभावं 
राष्ट्रपालं का चिरत 
सश्राटैव 
ऊंतुलि णाल इकू 
नर काजठचप्रमसेदः 

र कमह 

र कं कएल 
स्न द्रा्यण 
प्रसेनजित्‌ ओर गौतम 
अधिपा साधु क्र पुर 
टन्द्पुरी मेँ य 
बक श्नद्या 
त्याग सौरसा 
अनःधपिंडकं 
गहपति सति 
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लम्हा क वर भ सतः 
५त-पदष्य करो चिन्ता = कृं 

प्रद {- पल 

स्यानधयं सीमं 

बुद्ध कम उत्पम्न हत 8 
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घोरमुखे 

वर्णव्यवस्था 

ब्रह्मायु ब्राह्मण 

बुद्ध लुरे काम नही र्‌ सक्ते 
रचे स्वरसेन वह््ै 

रहल 

गाय अर श्वाम-वृत्तिधारी अक्ष 
जीवक 

पौतलिय गृहपति 


1 
प्रिय वस्तुएं दुःख का कारण होती है 


बह एक गृहपति था, था जाति का वैश्य { उसके एक लड़का था। लडका था 
उस प्राणों का दुलारा, उसकी आंखों कौ पुतली ¦ वह उसी को देखकर जीता 
था उसी को देखकर सुख से जीवन के दिनं वितता था। पर्‌ दुरभग्य। एकं दिनं 
लडका उसकी सुख की दुनिया उजाड़कर इस संसार से चलं वसा। गृहपति 
उसके वियोगं में पागल हौ गया। 

वह एक दिन पर्यटनं करता हुआ श्राचस्ती जा पहुंचा ¦ उस खमय श्रावस्ती 
के नेतवन मे भगवाम्‌ बुद्ध निवास करते थे। वह भगवान्‌ सुद्ध के पास गया ओर 
उन्ह आदर से प्रणाम कर एकं जर बैठ गया 

भगवान्‌ ने उसके उदार चेहरे कौ ओर देखकर कदा ^“ गृहपति ! देरी 
इुद्वियं कु चंचल मालुम पड़ती हँ ! क्या इद्वियो मेँ कुछ विकार उत्पन्न हो गया 
क 

'"महासजं ! '' गृहपति ने उत्तर दिय-- “मेरी इद्वियो मे विकार क्यों न पेदा 
हो जाये? क्यों न उने चचलता आ जाये? हाय, मेरा प्यारा, इकलौता बेटा, मेरी 
सुख कौ दुनिया उनाडकर इस संसार से चल ऋसा । म॑ उसी के चियोग मे मर रहा 
ह उसी के शोक मे गली-कूके भ्रमण कररहादह्ू'' 

""'ठीक है गृहपति !*` भगवान्‌ वद्ध ने कहा-““ घंसार में दुःख, शोक ओर 
सब विपक्तिया भी अपनी प्यारी वस्तुओं ही से उत्पन्न हुमा करती हे }'' 

गृहपति कुछ चौका, उसे कुक आश्चर्य हुआ । उसने भगवान्‌ बुद्ध कौ ओर 
आ7ण्चर्य- भरी दृष्टि से दैखकर्‌ उर दिया--' "रेखा कयो महाश्रग। भला कही 
प्रयि घस्तुओं से शोक, दुःख ओर विपत्ति भी होती ह?" 

इसके बाद वह वहां एक क्षण के लिए भीन रुका ओर लिना बुद्ध भगवान्‌ 
को प्रणाम कियही वहां से चल पट्य अभी कुद दूर होगा, कि उद जुारियो 
का एक अङ्क मिसा! कोड्यां वज रही श। जुारी क्रौड में व्यस्त थे। गृहपति 
नै वहां पहुंचकर निन्दा के स्वर मेँ कहा-'* भला, गौतम का तौ दख ! बह कहते 
हे संसार में दुःख, शेक ओरं विपर्ियों की उत्पतति प्रिय वस्तुभं से हा करती 
गृह्ध ता उनको नात्‌ तनिक भा वहो रुची 
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सभी जुभरी एक स्वर यें हसे! सबन ठहाकां मारक्रर उर्‌ दिया-- '' नही, 
गहपति, तुम ठीक कहते हो ! प्यार वस्तुएं संसार में सुख ओर आनन्दं के लिर्‌ 
है। उनसे दुःख ओर शोक की कल्पना करना तौ निरी मूर्खता हे।!'' 

गृहपति खुशी से फूला न समाया । जुआरियों ने उसकी बति का समर्थन 
किया। अब क्या चाहिए? क्ह अपने को ठीके मार्गं पर्‌ समहकर्‌, लगा गौतम 
के इस विचार के विरुद्ध प्रचार करने) बात द्ीतो हे, उसके फलत कितनी टर 
लगती है। राजा प्रसेनजित्‌ के कानों मे उसकी आवाज पडधी। 

प्रसेननित्‌ भी फौतम के इस विचार सुं आकुल हुज-- बबड्ाया ¡ उसने 
बुद्ध-पुजारिनि मल्लिका देवी की बुलाकर कहा--'“ मल्ल्का ! अपने श्रमण गौतमं 
का उपदैश्च तो सुनो। उन्होने एक गृहपति वैश्य मे कहा है कि संसार मेँ ष्रिय 
वस्तुं ही दुःख का कारण हु करती है। क्या यह ठीक है, मल्लिक? मेरी 
सम्ञमेंतो एसा कथी नहीं हौ सकता! 

मल्लिका क्छ दर तकत सुप रही । इसके वाद उसने सिद ऊषर कर्‌ उततर 
दिया-"* महाराज ! यदि गौतम भगवान्‌ >े यह कहा हे, तो ठीक ही होगा ;'' 

^" ठीक ही होमा, '' प्रसेननित्‌ ने कर्कश स्वर भं कहा" गौतम सो कुद 
कहे, तू उस सबका अनुमोदन ही किया करती हे, मल्लिकः ! यह सब तेरा श्रम्‌ 
हे। तुये श्रम के इद्ध र्दे पर जान-बृञ्चकर भटकते हुए देखकर मेर आंख जली 
जाश्हीदै। ला, हट जा यहां से)" 

मल्ल्कि प्रसेनजित्‌ की आंखों के साधने से हट गु, पर दुःख का एक भर्‌ 
हृदय पर लादकर्‌] पर क्या वह चुप रहेगी? नही, भगवान्‌ बुद्ध के विरुद्ध वह 
एक शब्द भी सुननः पसन्द नहीं करती ! उसने शीघ्र नलिनं नामकं ब्राह्मण की 
बुलाकर कदा--' "तुम भगवान्‌ बुद्ध के पास जाओ ओौर उनके चरणे परं मल्लिकः 
क्रा सादर प्रणाम करके कहना कि संसार मे प्रिय वस्तुएं दुःख ओरं शेक कः 
कारण कैसे हुआ करती हँ? देखो भूल = जाना। भगवान्‌ के कहे इए एक-एक 
शब्द को हदय-पट पर्‌ अंकित-सा कर लेना" ' 

नालि्जंघ ने बुद्ध के पास जाकर, उन्ह मल्लिका का निवेदन सुना दिर) 
गोतम ने उर मे कहा-'“हां, ठीक है ब्राह्मण, संसार मेँ प्रिय वस्तुं ीदष 
ओर शोक का कारण हमा करती है। इसी श्रावस्ती मेँ कुक दिन्‌ पूं एक स्म 
व्छी माता मर गई थी। वह उसके वियोग यँ इतनी विक्षिप्त खेन यई धी कि उम 
अण्ने शरीर का भौ ध्यान नहीं रहः था चह फलों से, पये, वृक्षा स, र 
चलते मुश्फियें स- मवये यह प्रन करती थी कि क्या करहुं तुमनै मेरी प्रं क्‌" 
देखा है? एमा कर्यो ब्राह्मणः इसलिए कि उसे अपनी मो बडी प्यारा थी ~स 
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तरह श्रावस्ती की एक स्त्री अपने पीहर गई उसके भाई-दन्धु उसे उसके पति 
से छीनकर दूसरे कै हवाले करना चाहतं थे। किन्तु स्त्री को यहे स्वीकारन था, 
उसने अपने एति कौ यह संदेश दिया। उसके पति नै इस विचार से कि स्वर्गं पे 
हम दौनों फिर एकसाथ हो जाए, अपनी स्त्री को मारकर, अपनी भी इहलीला 
समाप्त कर ली।'' 

बुद्ध की बातों से नालिजंघ को वद्धा संतोषं हुमा। वह उमके चरणो मे 
आदर-अभ्यर्थना प्रकट कर लौट गया अौर मल्लिका को उनकी शिक्षा का 
सासंश बता दिया। मल्लिका सुनकर बद्धी प्रसन हई । वह प्रसेनजित्‌ के पासं गई 
ओर उनसे कहने लगी- '“ महारज, आन पै जापको यह बताने आह हू कि 
वास्तव में संसार में प्रिय चस्तुएरं ही दुःख ओौर शोक का कारण हुआ करती हँ।'' 

प्रसेनजित्‌ सावधान होकर मल्लिका कौ ओर देखने लगे। मल्लिका ने 
कहा--"' महाराम्‌, सपक प्रिय पुत्री वज्निणी आपको प्यारी लगती है न?" 

'* क्यों नहीं मल्लिके ।' ' प्रसेनजित्‌ नै उत्तर दिया--“*वह तो मेरी आखा 
कौ पुतली है।'' 

तब मल्लिका ने कहा “"यदि वन्निणी के जीवन पर विप्तियों का 
आक्रमणदहदो ते क्या आप उससे दुखी न हौगे?'' 

""दुखी ही नहीं हुमा मल्लिके, बल्कि उसे अपने जीवन पर होने लां 
उयक्रमण समद्मुया।'' 

इसी धाति मल्लिका नै प्रसेनजित्‌ कौ अत्यन्त प्रियं लगमे वाले सेनापति, 
प्रनाक्षत्रित्व ओर एनमहिषी तथा कोशल नस्री क सम्बन्ध पे भी प्रश्न किये। 
प्रसेनमित्‌ ने प्रत्येकं वार्‌ यही उत्तर दिया, कि इन पर दुःख पड्ने से मुञ्च दुःख 
ही नदीं होगा, बल्कि उससे मेरे जीवन का अन्त भी हो सकता हे। 

मल्लिका सुरस्करदं। उस्ने राजा के समी जाकर कहा--'' महाराजं } अब 
तो भगवान्‌ बुद्ध की बात समञ्च में आ गई न्‌?" 

प्रयेननित्‌ के ज्ञान-पर जैसे खुल गर । उन्होने भूतं के भार से दब कर 
कहा- “मल्लिका ! सचमुच भगवान्‌ लुद्ध जीवन की कसौटी पर खरी उत्तरने 
वाली बात ही का सदैव उपदेश दिया करते है। आओ, हम-तुम एकसाथ जिधर 
भगवान्‌ बुद्ध हं, उसी ओर भुंह करके उन प्रणाम क्ररं!'' 

प्रसेनजित्‌ ओर मल्लिका दोनों घटे टेकच्छर श्रावस्ती कौ ओर मुंह करके 
वेठ गए! दोनो के हाथ जुड़े थे, दोनों कौ आगंद्धं बन्द थी, दोनों कौ इस हार्दिक 
भकतिति को देखकर यदि भक्ति भी मन ही मन्‌ दर्घ्यं करने लगी हौ तो आश्चर्य 
च्या” 


2 
बुद्ध का प्रभाव 


उसका नाय धानंजानी था। जाति कौ ब्राह्मणी धी, मण्डलकप्प कौ रहने वाली थी। 
उसने अयना जीवन बुद्ध भगवान के चरणों मै समर्पित कर दिया धथा। उसके 
जीवन का महामन्त्र था, बुद्ध भगवान्‌ की उपासना! इसी महाम का दह अपने 
हदय मेः जाए किया कसती थी। बुद्ध के प्रति उसकी श्रद्धा ओर भक्ति देखकर 
उसके सहचरी ५ उससे ईर्घ्या किया करते थे। 

एक दिन जब प्रभतकालीन सूर्य मूरब से निकल रहय था, धानंजानी > 
भपना अचल आकाश क्री ओर कैलाकर बड़ी श्रद्धा ओर भक्ति से कहा- 
"“ भगवान्‌ बुद्ध, तुम्हं नमस्कार, तुम्हारे चरण म दर अभिवादन } ]'' 


ने स॒मे लनी, ब्राह्मण भी साधरण नही, वेदों का पारखी, शास्त का पृश विद्रान। 
नाम था उसक्ता संणारव माणव। उसमे धानंनानी पर क्रोध प्रगट करके कष्टा 
""दुष्ट, यह तू क्या कड रही है? संसार मेँ इतने विद्वान ज्रह्मणे के रहते हुए भी 
तुम उस मुण्डक संन्यासी कौ लयो प्रशंसा कर रही हौर?'' 

“"7सा म कहो भाई!" धानंजानी नं उच्तर दिया--'* शायद अभी तुम जदध 
भगवान्‌ के गुणों कौ नहीं नानत; कया तुमनं उनके सील ओर उनकी दयापरयी 
प्रवृत्ति के जौहर नहीं देखे? क्ह इस संसार के अद्वितीय पुरुष हैँ ! उनक निन्दा 
भूलक्छर्‌ भीं नहीं करनी चाहिए 1"' 

वह ठहरा दानी ब्राह्मण । इतिहास ओर व्याकरणं का पूरा तिद्ार। धानजानी 
कौ बात केस उदके गले के नीचै ठतरती? उसने धानजानी क कर्कश स्वर मे 
डांटकर्‌ कड--"* अच्छ, जद व्ह पुण्ड प्रन्यासी यहां आर्‌, तब मू छर 
देना। गै भी उसकी साधुता का जौहर देखना चाहता हु।' 

उन दिनों भगवान्‌ खुद्ध कोशल मं परिभ्रमण कर्‌ रह थ) धानजानी के धाग्य 
के सुटिन) अपनी परिभरमण-यात्रा में एक दिन मण्डलकप्यमं भी जा पपे; 
धाननानी को तौ मानो का चांद मिल गया उसने संगारव के पासे जीकर्‌ 
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खवर दी कि बुद्ध भगवान्‌ यहां आ गये हे । ब्रह्मणो के आग्रवन यें टहरे हुए है। 

संगारय पहले से ही तैयार था) ये अपने उद्भट ज्ञान पर अभिमान था, 
वह वद्ध भगदान्‌ के आगमम्‌ का हाल सुनकर उनके पास गया ओर उन्हें आदः 
से प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। 

संगारद कुछ देर तक चुप रहम- रहस्य-भरी दुष्ट सं बुद्ध कौ ओर देखतः 
रहा! इक वाद उसने जिज्ञासु के रूप मे कहा--' "गौतम } बेहत से श्रमण- 
वरष््यण शुद्ध ब्रह्छचारी होने का दावा पेण करते हे, क्या आप उन्मेंहै ?' 

“* हां धारद्रान ! मँ त उन्हीं आदि ब्रह्मचारियोँ गे हु। मुञ्चे जान प्राप्ते होमे 
के पहल एसा आभास हुआ कि गृह-वास जंजाल है, संसार के विग्रह का मूष 
हे ¦ मनुष्य संन्यास के सुविस्तृत मैदान ही में जीवन क वास्तविक सुखो को प्राप्त 
कर सकते द्र सन्यास शंख कौ भांति उज्ज्वल, मोती जैसा चमकदार ओौर सत्य 
की भति सन्दर दै। गै अपने इसी आभासं-आधार्‌ पर्‌ जवानी ही मे अपने माता- 
पिता को रोतः-कलपता छेड़ गृह से जलग हौ गया। उस्र समय मेरे शरीर पर्‌ 
रजसी वस्त्र थे, सिर पर कासे-काले घंघराले बाल थे। पर उन वस्त्रौ कौ छोडमे 
अर्‌ उन बालो को काटने में युद्धे तनिक भौ पयता नदीं टं ! भारद्वाज ! यह भ्व 
सन्यास-प्रवृत्तिक्छरीदह्ीतो प्रभुता थी, 

'* सन्कसी हो मै शाति ओर चिरंतन सुखे कौ खोज मे संसार में निकला । 
सौभाग्य सै आलार कालम के पास जा पहुंचा; मनं उससे कहा-- श्रेष्ठ ! मै धर्म 
ये ब्रह्यचर्य-वास करना चाहता हूः। बस, रात के तीसरे पहर तम हटा, अलोक 
उत्पन्न हूआ। रान कौ सुनहली किरणो नै. अज्ञानता के काले पर्द को फाडकर्‌ 
मेरे हृदय को जगमग दिया! "! 

संगारव बुद्ध भगवान्‌ की बातों का सुनकर चकिठत-सा हो गया} उसके 
हदय पर इन बातों का एेसा प्रभाव पडा कि वह थाडी देर्‌ तक सन््रमुग्ध कौ तरह 
बुद्ध को अकति कौ जर दखता ही रह गया । जब उसका ध्यान भंग हुआ, तव 
उमे कहा-- “गौतम ¦ जाप धन्य है । भै भूलः हुमा धा। मुञ्च भूले हुए को अब 
अपनी शरण म लीजिये) ' 

संगारव ने "मै भिक्षु संघ के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धा प्रकर करतः हू 
कहकर गौतम के सममे जपन मस्तक दुका दिखा। क्योंन हौ, सत्य ओर धमं 
की सर्वद्र विनय होती है। 


3 
साष्ट्पाल कौ विरक्त 


कुरुदेख कौ रानधानी, धुल्साकीदटूत के गृहपतियों के कानों में आवाज पडी, 
श्रमण गौक्तम कुछ दिनों तक निवास करने के लिए नगर मे आये हुए है ¦" चस 
फिर क्या था? सबके पब उक्ल पड, आनन्द मं मग्न दो गये! दर्शन काएेसा 
सुयोग, उपदेश सुनने करौ एसी कल्याणपयी देह्य, फिर क्त्या कभी आयेमी ? सब 
नदी के पानी की भांति गौतन के पास उम चले ओर उन्हे आदर से अभिवादन 
कर उनके चारौं ओर दैट गये। 

गौतम के उपदेश्च की अमृतमयी वाणी सुनते ही गृहपतियों का हदय आनन्द 
से उछल पड़ा । सब एसे प्रसनन हृष्‌ माना स्वर्गं मं अपने प्रभु के साथ विहार कर्‌ 
रहे हो । पर उन्हीं मे वरटा हुभा था रष्ट्रपाल्‌ ! उसके हदय मेँ न प्रसन्नता थी मे 
उदासीनता! वह बडी गम्भीरता ओर तन्मयता से गौतम कौ बाते सुन रहा धा। 
उसकौ आंखें गौतम की तेज-मंडित आकृति प्र लगी थीं, ओर मन लमा था 
उनके हृदय मेँ छिपी हुईं अलभ्य प्रवृत्ति पर) उसकी चह तन्मयता देखकर लगता 
था, जैसे वह गौतम का कोई पुजारी हो ओर गौतम क्रे दर्शन कर अपनी आंखों 
की प्यास बुद्धा रहादहों। 

कुछ देर बाद सब गृहपति चले गये, पर राष्ट्पाल चेटा ही रह गया, 
उसकी आंखें गौतम कौ तेनोमयी आंखों से अमृततपान करती ही रहं गर्ई। शाख 
उसे इसका ध्यान तक नहीं रहा। थोड़ी देर क बाद उसकी तन्मयता भंग हई ओर 
उसने गौतम को श्रद्धा सहित प्रणाम करकै कह--*' भगवन्‌! इस शंख जैसे 
परमोज्ज्वल आपके ब्रह्मचर्य-स्वरूप मे मुञ्चे दँम्बक को धत्ति आपकी ओर 
आकर्षित कर लिया हं} आप मुञ्च अदेसदेंकि मे भी संन्यास लेकर आप दही 
करे व्रत का अनुगमन करू" 

““राष्टरपाल !'' गौतम ने उत्तर दिया--'' सन्यास धर्म की दीक्षालेरेके लिए 
क्या तुमने अपने माता-पिता क्री आक्ञा प्राप्त क्ररली है? माता-पिता क्री अद्धा 
के विना मै तुष्टे धर्म म दीधित कहीं कर्‌ सकता 
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राष्टरषाल निरा्-सा हा उटा। उसने पादा-पितिा से इसकी आशङ्ञाते त्यै 
नरह! फिर कयः वह सचमुच निगश हा जायेगा? नरह, नौतम क्री अमुतमयी 
त्राणी ने उसके हृदय को जगा दिय) है) फिर ठह देर्‌ क्यों कर रहा है? रष्टरयाल 
तुरन्त अपने माता-पिता के पास ज पर्दा; 

रष्टरणल मै अपमै माता-पिता से सन्यास धमकी दीक्षा के लिए आङ्ग 
मागो ! शष्ट्पाल था अपने माता-पिता का इकलोता बेटा, उनके प्राणो का संहारा, 
उनकी छो कौ पुतली, व ससं कयो आज्ञा देने लगे! दोनी नै अपने प्यार करा 
हाथ रृष्ट्पाल के सविर पर रेखक कहा- 

'' वेरा, तुम मष बुदहपे कौ लकड हो। तुम्हारे लिए हम दोनों ने अण 
कृष्ट ब्रेल दै, हम दोग सारे संसार को भी छोडकर तुष्हेः नहीं छोड सकते! 

रण्ट्पाले का संन्यास पर प्रेम) वह कब माननं काला था। उसने कहा-- 
"मुद्ध सन्यास लेने की आज्ञा दौ, नहीं तौ कंकरीली भूरि पर लोर-लोटकर प्रण 
गंवा दुगा ।'' वह अपने माता-पिता कौ आंखों के सभन द्धी भूमि पर लीटनं लगी। 
रेखक माता-पिता उसक्म दस विक्षिप्तावस्था को दंखकर आक्ुक्ष हौ उठे! 

टोनों गष्टूपल के पित्रो. के एस गय) पित्र ने भी यष्ट्रपल क्रो समङ्ञाने 
का प्रयत्नं किय!{ पर निष्फल! रष्ट्पल के हृदय पर किंप्ती की बात का तनिक 
भी प्रभावे न पड़ा, वह सन्यस धर्मंको इगंकी पर अपनी अखि गड़ाए्‌ हुए भूमि 
पर लोटत ही रहा, 

मलता-पिता लाकर, सित्र-मण्डली भी चिद! किसी कौ बात का रष्टरपास 
के हृदय पर प्रभातं पडता ही नही! पित्रो ने लाचार्‌ होकर रष्ट्पलं के माता- 
प्ता सम कह--' दे दौ इसे संन्यास धर्प मं दीक्चा लेने की आज्ञा इसकी इस 
मौतयथेतो इस्रका सन्यासी रूपम. संसार ये जीना ही मच्छ है। उस समय तुम 
भी कभी-कभी दमे अपनी आंख सै देख सकने! यह कभी-कभी तुम्हे घर 
आकर तुम्हें दर्शन भी देता रहेगा)" ' 

चारों ओर से निरश माता-पिता क्यः करे? पिघार इसके कोट युक्ति ही 
नहीं रह गयी ! रृष्टरपाल तौ अपना जीवन मिटा देने पर तुला हुभा है । उरे सन्यास 
धर्ण क्री ममता के सामने कुछ सूद्यतः ही नदीः मत्ति-पिता ने चिवल्य हौकेर्‌ रसे 
सन्यास धर्म में दीक्षालैने की आज्ञादं दी) 

गष्टरफाप्र क हषं की सीमा नही} मानो उप्नक्र हथो यँ किसने स्वर्ग का 
ट्कष्ा धर दिया हौ । खुशौ से ललकता हमा गौतम कं पास गया। गौतम ने उसने 
सन्यास धर्मकौदीक्षादेदी क्ट धटेही दिनीम भिक्षु सघ का एक प्रधान भिक्षु 
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बन गया। 

कुछ दिन बीत गये। राष्टरपाल की ख्याति चशे ओर फैल गयी । उसने 
सन्यास ग्रहण करने क पहले अपने माता पिता को वचन दिया कि कभी-कभी 
घर आकर पुम लोगो कौ दर्शन देता रहुंगा। पर इतने दिनों मेँ वह एक बार भी 
घ्र न गया! रष्टरपाल्‌ सब अपने को रोक न सक्ता। वह पत्र आर चीर लेच्छर 
शुलकीटूतं के लिषए रवाना हौ गया। 

राष्ट्पाल भिक्षावृत्नि क लिर्‌ पर्यटम करतां हुजं अपने पिताके घरक 
पाम प्रहुचा। उस समय रष्टरपल का पिता द्वार पर वैदः ई स बाल बनवा 
रहम था। उसने एक सन्फसी को अपने दरवाजे कौ आर्‌ आँ हुए देखकर 
कहा-' “इन्हीं मुण्डक सन्यास्ियोँ चै मे एकमात्र इकल्लौते पुत्र को संन्यासी वना 
डा्ला।'' रष्ट्रपाल कान वहां स्वागत हुभा आर्‌ न उसे भिक्षा ही मिली; वहं 
भिक्षा -वृत्ति के लिए दूसरे दरवाजे रौ ओर बदा पर्‌ संयाग कि इसी स्मयं 
राष्टेपल के पताके घरमे एक दासी सडी हुई दाल लेकर रिकल आसी वह 
दाल गली मे फक देना चाहती थी। यष्ट्पालमे उसे दक्र कहा-'' बहत, द्‌ 
जमीन पर न फेक। मेर्‌ इस पत्र में डाल दे।'' 

दासी न दल सष्टरपाल कै प्रमं डउालर्दी। पर्‌ साथी वहे पन्यसीं करौ 
आदान सुनकर कुछ चौक पडी । उसने संन्यासी कौ आकृति, उसका शरीर आर 
उसके हाथ-पैर्‌ को भी ध्यान से देखा। कई घर्षो की स्मृति जै ताजी हो 
गयी-- गृहस्थ राष्टरपालल सन्यासी के रूप में उसकी नजर सं नाचमे लगा। वह 
दोडकर राष्ट्पल करी माता के पास गयी ओर कमे लगी- "क्या तू जानती 
नही कि आर्यपुरे राष्ट्रपालं आय है, 

'“ सचमुच! '' उषकौ मां उछ पदी, उसनै कदहा-- “यदि तुष्हारी बात सतर 
निकली तो आय से तुषं दासी-बंधन से मुक्त कर्‌ टूणी 1* उह दौडकर राष्टरूपाले 
के पिताके पास गग्री। उसने जह्वाद के स्वर्‌ म अपने पति से कहा--"' गृहपति, 
वया तुम्हे खवर नही, सन्यासी वेश मेँ राष्ट्पाल तुष्हि द्वार्‌ ५२ आया हे!'' 

राष्टरपतत का पित्ता कुछ चौका, कु विस्मित-सा हुआ। "स्या वही तो 
राष्ट्पाल नही, जिसको लक्ष्य कर भैम अपमानजनक शव्द कहे थ?" उसका हृटय 
दुख भर गया। वह रष्टरपाल कौ खोजें घर सं चल पड़, 


सखा रहे थे। राष्टरपाल के पिता ने उनके पास प्रहुचकरर कहा--'* बेटा, सदी दई 
दाल न खा.नो चलौ घर्‌ उलो 
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(“वर्‌ }'' रष्टूपाल ने उत्तर दिया- "मेरा थर कहां? मै तो संन्यासी दुं मञ्च 
खडी आर अच्छी दाल, एक-सा स्वाद्‌ दती हं।'' 

गष्ट्पाल के पिता का हदय दुःख से चकनाचूर-सा हो गयः। उसने 
कहा--"' लेस, कल रोपर क्का धोजन मरे छर्‌ करना।'' 

रष्टरपल चव रहे ! उनके मौनभाव कौ स्वीकृति समक्षकर राष्टरपाल का 
पिता घर्‌ लौट गया। वह लगा उसी समय सानवाज रचने! उसने वहूत-सी मणिया 
एकत्र कों! घर्‌ मं धन कौ एक राशि-सी लगा दी। रष्टरपाल को स्वयो को वहे 
देश दिया कि वै समय पग अप्सरओं की भांति व्ंगार करके तैयार रहं ! भोजन 
के सम्बन्धे क्या कहना! राष्टपाल के पितामे आदेश रेकर्‌ तरह-तरह के 
एकान ओर्‌ पिष्टन तैयार करवाये | 

दुसरे दिन ठीक समय पर ग्ट्रपाल पात्र ओर चीवर लेकर अपने पताके 
घर पहुचे! आवभगत, आदर-सम्भान कौ तो कुर वात ही न पष्धिये । राष्टुपाल 
का पिता सम्यानपूर्वक उम्हं अपने मकान अन्तःपुर मँ लै गया ओर मणि्योँ कौ 
राशि के पास एक आसन पर विकर कहने लगा- '' चेटा राष्ट्पाल, यह केवल 
तुम्हारी मता की सम्पत्ति है। पिता कौ सम्यत्तिकीतो कुकु बात हीनं पृषो 
जानते हो, इस अतुल धनराशि का उत्तराधिकारी कौन है? केठल तुम । देय, 
सन्यास धर्म कौ भिक्षावृक्ति छोडकर इस धनराशि का उपभोग करो ।'' 

"*म धनराशि का उपभोग करूं गृहपति !'' गष्टरपाल ने आश्चर्य के स्वर 
मे उत्तर दिया--'“मेरी तो सम्मति है कि तुम इस धनराशि को गाड़ियों पर 
लदवाकर्‌ गंगाजी क गर्भं मं डलवा दो । इससे तुम्हारी चिन्ता कम हो जायेगी ओर 
तुम संसार में सुख ओर संतोष के साथ जीवन व्यतीत कर खकोगे ।'" 

गृहपति- निराश गृहपति घायल ओर लाचार सिपाही कौ भांति राष्ट्पल 
करौ ओर देखता रह गया । दसो समय अप्सरओं कं वैश मेँ मलंकृत, नाना साज- 
सन्नता, रष्ट्पाल क रमणियां हाव-भाखः करती हूर उनके सामने आ पहूुचीं 
ओर तरह-तरह से राष्टरपाल के मन को डिगान का प्रयास करने लर्मी। 

राष्टपल- संन्यासी रष्टरपल चौके। उन्होने अपनी स्त्रियों से बडे प्रेम से 
कटहा-- '"लहिनो, यह कया करं रही हो? ' रष्ट्पाल कै मुख से 'वहनो ' शब्द्‌ 
सुनकर स्त्रियां मृच्छति होकर भूमि प्र्‌ गिरे पडी 

गृहपति अवाक्‌ रहा ¦ राष्टरपाल भोजन करके अपने उद्यान मे लौर गये। 
उस समय सन्यासी वृत्ति मनही मन प्रसन्न हकर राष्टपाल कौ इस कजिय पर्‌ 
उन्टं बधाः देतः हो तो आश्चर्य क्यो? 
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मिधिला यं मादेव का आग्रवन था। गौतम उसी में निवास कर रह थ; संध्या 
का समय था! पूर्य कौ लाली अन्धकार की चद्‌ स अपना महे ककर सुदूर 
पश्चिम की ओर धीर-धीरे अग्रसरहो गही थी, गोतम क पास वेट हए आनन्द 
ने देखा, गौतम के शान्त अधरे पर मुस्कुराहट हे! 

आनन्दं विस्मित हो गया-- उसके मानस मं आशर्यं छौ लष हलचतं 
मचाये लेगीं। भगवन्‌ हसे? संध्या का समय, सुर्यं पश्चिम म आहत सिपाही की 
भाति अपना दम तड र्हा दै) नीर वन, भौजन कौ चिन्तार्मे निकली ह चिदियां 
आकुल हौ घोसले की ओर्‌ दौड़ीनजार्ीै। हंसने का कौ कारण ता नही, 
किन्तु भगवान्‌ क अधरो पर कभी ब्रेमतलये की मुस्कान मं कुठ न कुछ नटस्य 
तो अवश्य ही है। 

आनन्द विनीत भाद स गौतम के चरणों के मिकट गया। गौत्तम ने आनन्द 
की आकृति पर जिङ्ञासा का भाव देखकर कहा“ कया है आनन्द कया कुछ 
पृ्छना चाहते हो? `` 

“* हां, ' ' आनन्द ने उत्तर दिया--' "यहम कि दिन क अवमान की इस गिरी 
हई अला मं भगवाम्‌ कै अधरौ पर मुस्कुराहट क्यो आर्ट?" 

आनन्द की बात मुनकर गौत्तम एक व्रार फिर गुस्करराये। इस दूसरी 
मुस्कुराहेट कां दंखकर आनन्द का यहे जानना बाकौ न रहा कि भगान्‌ कौ 
मुस्कुराहट मेँ कु गहरा तत्व अवश्य छिपा हुमा हे। वह सच्च जिङ्ञासु कौ 
भति शान्त होकर गौतम के मुख करौ ओर ताकता रह गया। क्का उक्त दै? 
गौतम कौ रहस्यमयी मुस्कुगष्टट मे तो उसकी जुबान ही चन्द कर्‌ दी। 

गोतम ने आनन्द की जिज्ञासा कौ शान्त रूप से उमड़ी हुई देखकर 
क्ा-'* आनन्द, जब तुम इस हंसी का कारण जानना ही चाहतै हौ ता मुनो ।'' 
गौतम कहने लगे! आनन्द आपे कानी के प्रर खोलकर पुनारी कौ भांति उनके 
मुह को देशने लगा 
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'* आनन्द! मखदेव के इस आभ्रवन न मरे हृदय मेँ एकं स्यति जगा दी 
हं । मै इसी स्मृति स हंस पड्-- मुस्कुए उठा! मेरी स्मृति कौ कहानी बड़ी अपूर्व 
हे आनन्द! उससे सहज हौ मं यह प्रकट हौ नादा है कि संसार रे कल्याण-मार 
की भी रक्वा सदैवं नदीं हो पाती । यह संसार कितना विलक्षण दै किलनः विदि; 
हे) लो, सुनो मरी स्मृति कौ कहानी! शायद तुम्‌ भी रसे सुन कर मैरी द्वी भाति 
ससार क्रो विरित्रता पर मुस्कुस उठो) 

'* बहुत दिनी कौ वात हं। इसी मिथिला रे मख्देद नाम क) एकं गजः 
राज करता था। वह अत्यते धार्मिक आर्‌ प्रतापी थ| उसके धर्यं ओर प्रताप च्म 
प्रभुता चारो आर फली हुई थी । वह अपनी प्रन को इस भाति प्याश था, मैस 
ईश्दर्‌ क पुजारी कौ ठसका ईश्वर्‌ | 

* एक दिन सख्रदेव की दृष्टि अपने केशो पर पदी । केश सफ़दं सन की 
तरह धवल! मखरदेव जेक्े जकुल-सा हौ उठा। वह कुछ ठेर तक आने मे 
अपने सफेद केशौ को बड़ ध्यान से देखतता रह्म ¦ न जानै उसके मन मेँ कौन- 
सी भावना जागृत हुई । उसने अपन बड़े लड्के को बुलाकर कहा-' बेटा! मेरे 
जीवन के देवदूत मुद्ध बलान के लिए आ गप! देखो, मेरे सिर क श्वत केशो क्ती 
तरफ। वे उन्ही मं समाविष्ट होकर मुद्रे यह चेतावनी दे रहै दहै कि अग्र तुम 
अपने इस अन्तिम जीवने को कल्याण-मार्ग कौ खोज ठँ न लगओगे तो तुम 
जीवनं के वास्तनिक मुख को न पा सकोगे। बेरा} यै संसार मेँ बहुत दिनो तक 
सुखापभोग कर चुका। लो अव तुम रज-काष की कुंजी ओर संभालो राज्य कः 
शासम्‌ । मै अपन इन बालो को संडा, काषाय ठम्तर धारण कर्‌ अब कल्याण-मारग 
की छीन पे निकलुग 

"' "हां, एक बात ओर। देखो, मेरी इस सन्यास -वृत्ति का मेरे ही तक 
खातमान हौ जार्‌। मे चाहता दु, मैरे कश म॑, मैरे कल्याण मार्गं की सदेव वासुगी 
बनती रहै। जब तुम्हारे भीसिरके-कश्यरेही केशो की तरह सफेद हः जाप, 
तब तुम भी ज्येष्टं पुत्र के हाथों मेँ रज्य कौ बागडोर सौपकर सन्यासी हा जना 
इससे मर आत्मा को संताष होगा-- मरे प्यरे कल्याण-मार्णगं कीमेरेवंशके द्वार 
रक्षा होगी) 

“` मखादेव क हदय मे, उसके सफेद केशां ने, संसार ओर जीवन की 
नश्वरता का एक खाक खच दिया। वह पुरा विरागी वन गय। संन्यास कौ 
भावनां उस्क हृदय गँ उथल-पुथल मचाने लगी । उस्न उषी समय नाहं को 
बुलाकर अपन सफद केशो का मुडा डाला स्नकोय वस्त्र छटकर्‌ काषाय 
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शरीर पर धारण कर लिया! देखो ता मन्यास- वृति न्रौ प्रभूता ` ग्ल-मदललो कर) 
निदप्मीं मखादेव एक क्षण मं वनारी हो गमा 

'* मखादेव के कादं उसके सूत्र-गौत नै भी उसके मार्ग की रक्ष की) निमि 
कानामतौ तुमने सुनादही हेणा आनन्द! दषो, नेद कतिना पमत्मा था, कितन। 
प्रतापी था! उसने भी इसी आग्रवन मेँ अषते सफेद कणां कर मुङाकःर सन्यास 
धारणं की थी। 

“" किन्तु" ! '' गौतम रुक गद्‌ । कुष हंसक, फिर कुरः उदासीन हकः 
न जाने कथ सोचने लगे। 

आनम्दं के आश्चर्य कौ सीमा न रही। उसने गातम के दास चहरे की अर 
देखकर कहा- “किन्तु भगवन्‌! इयक्ै आगे आप चुप क्या हौ गयट'' 

"“ चुप मै इसलिए हा गया आनन्द '' गौतम ने उनः दिया “क्रि गिः 
एस परिवर्तनस्ील संसार मे मखदेवं कौ सन्या -नुपि का सर्वनाश कणन वाला 
उसके वशं पैदा दहो गया! उस्रा याम धा कलारजनक। वह प्रतापी निमि 
कती पुत्रे था। उस राज्यलोभ नै एसा अपने शिका मं फसा कि पक्त आघ 
संन्यास के सुनहले मैदान कौ आर्‌ गर्ह ही नही। उस सन्यासी न हकर अपने 
करल की पराचीन प्रथा का हमशा कं लिप्‌ सर्वनाश ही छर रिया 

ˆ" आनन्द, मनै भी कल्याण-ार्ग करौ खान कौ है! मे चष्टता हं, मेर सादं 
भी संसार में इसकौ तृती बीती र्हे। देखा, तुरण तक इसकी दतिश्री नही 
जायं।“' 

गौतस्‌ अपनी बात समाप्त कर फिर एक वार नुस्कुयं। आनन्द का 
मस्तक उनकौ तीसरी मुस्कुराहट से इस तरह दुक गया, पानौ वहे उनकी यात 
क! हृदय से अभिनन्दन कर रहा हो। 
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ग्रसेननित्‌ के राज मं चारो जर हाहाकार मचा थ। नगर उजंड्‌ गष थ, गाद न्नर 
ग्येथे,नकिसीके मनम श्यति ओर किसी के णन रें संतोषे! जिसको देखिष 
वही भय से समाकुल ! घस्मै-जवान-वृष सभी का कलेना अंगुलिमाले डाक 
नाम सुनते दही पन की धति काए उठता था। 

उप समय नौतम श्रावस्ती करे जैतवन मेँ निवास कर रहे थे। गौतम > 
क्ननों पे भः अंगुलिमालि क अत्याचारं कौ आरन पड़ी! बस फिर क्फ धा, 
खृंखार सिंह को भी दोते की दण्ड मीठी दोर्लली बोलना सिखा देने काले योमी 
गौतम पात्रे ओर चीवर नकर आश्रमं पे निल यड! 

मामं मे, चरवौ, किसानो ओर सही नै देखा श्रमणः गौत्तम उसरी ओर 
अकले बद ना रहं हं, नहां दुर्दम शंगलिमाल रिवास करता है। 

सर्बो का कलना जैसे ओट मर आ गया। एक सूखी हई हद्ियो का 
मनुष्य, जकेले, अगुह्लिपाल के रस्ते पर! इधर से तो सैकड़ों मनुष्णँ के मिले 
हए दल क भी जाने को हिम्मत नहीं पडती! शायद श्रमण गातम को डाकू के 
ददन्ति प्रतापं कौ खबर नही सर्ब ने बर्र-जारी सै गौतम कौ सेककर 
कऊकहा--'* न जाऊ भाद इस यस्ते स! आगे अगुलिमाल डाकू कः मिवास-स्यान 
दै। वह बडुं-बडे शक्तरधारियों को धी कवन क्षणमत्र मेँ अपने काद्‌ मे कर्‌ केता 
है! उसकतं सामने नात हए बड़-बड़ सूरमा सिपाही तक क्रंपा करते ह॑ !'' 

पर्‌ गौदम कख मानने लये! वह बराबर उसी ओर आगे बदृते गये । 

जंगल क सघन भाग में अंगुलिमाल का स्थान हं ! कोर्ट वहां चाने का नाम 
भी नदीं लेता। एक दुबले-पतते संन्यासी को अपने स्थान की ओर्‌ आते हुए 
देखकर अंगुलिमाल के विस्मय का ठिकाना न रहा। साथ ही उसके क्रौध करौ 
अग भी भडकं उटी-' एक दुबले-पतलं, निर्जीव संन्यासी का इतना साहस कि 
वह अकेला इटलाता हुआ अंगुलिमाल के स्थान करी राह सै आमे निकल जाये 
नरी ठसा कभी नही हो सक्ता मै अभी उसे एक क्षण मे मारकर भूमि परयिरा 
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ट्गा।' 

| अगुलिमाल धनुष पर्‌ पीर चटकं सातम क परः चल पष्ा। उम क्रया 
पालम थाक्िमेरे दृस धनृष-व्राणसं गतिम कर गोण अस्त्र कदी रथिक तीष ह 
गतम न अगुिमाल क्रा धनुप पर्‌ क्रम चद्ाय हूर अपन पी जाते दग्रा | तरम्‌ 
याग का एकत अन्त्र कंका अर अगुलिमाले क्री ति सक्र पुट, 

अगुलिमाल पघ्रबड़ाया ¦ उमे विम्य हुआ-' आरा. यह क्या? ध तनी तत 
कै प्राथ दोड्ने पर भी उख सन्या वक कयां नही पहरा? आन गूृष् खय। 
हागयादहैते मतो तैन दौडने वलं हाधियोंका भी क्षणमत्र मे अपना धिकार 
त्रनता धा 

अगुलियाल अपनी शक्ति का हरएक तग्ह म द्रपोग करक लाकर हो 
गया। अवं उमसे न रहा गया! उसने गौतम का पुकाग्कर्‌ कह" म॑न्धासी 
खड़ा रह ।' 

"मतो खड़ा दं अंमुलिमल्लः'' गौतम ने उन दिश ~. "मीर तृ (चतन रर 
है।फिरतु गृद्ध तक क्यो नी परहुव ण्या टै? करम आष की यनि द्रा" 

अंगृ्िपान चौका, ठे विस्मय खा "संन्यासो तो द मन्म मरौलत्‌। 
मगर बह ज्जूटठकौनदादहं। आमि दद्या नाण्डाै सौर क्र न म्न 

` अगुलिमाल ने विस्मय के स्वर भं कलटा~-"' सन्यासी, म श्रट त्रो सटा, 
वरूता जाम भागीनजाब्हाहं अर्‌ फिर कषटतादै मं श्रडा दु)" 

"हा, म खड़ा दुं अगुलिमाल।"' गौत्रम ने उनर्‌ द्विया--"नण्धामी आम्य 
हिसा, लोभ, पाप ओर असत्य को भावनाओं से भगी हुई दै इपीणिप स्ह मनी 
बाते भी इट मालृम होती ह ।'' 

गोतम कौ इस वात क्रा ढाकृ के हृदय पर गहरा प्रभाव या) तमत ध्र म 
श्ण नल म फक दिया मौर वह उनक चरणं कौ चन्या छर कनं 
लगा-- भगवन्‌! मं आपकौ शणम्‌ मरो दद्धार पमन!" 

गौत्तम ने उसके किर प्र्‌ अपनी कृष क्ता हाथ सवकं दयं # श वन 
लिया। इर्‌ गोतम अगुलिमाल कौ भिक्षु-रूप मे नेकर श्रावस्ती सौरे नः = 
प्रसमनित्‌, के राजे-निवापियो मे रानधायी मे प्रक्रत हार यह त्रोनाहत 
मचाया कि अगुलिमाल डाक क उदण्ड भत्यचार्‌ मे प्रना यरी न्ना रह > 
अनक नगर वर्बादहो गये ह। सकं गांव लृ लिव गय है। कद गड मनुष्धो को 
पलार क घाट उतार दिया गगरा। अब्‌ हम लोग कटां नागं, स्िमिको ग्ण ष्ट; 
उन्न मपन रास्ना काण्डा म चारा मर वुहराम मचात्या टर 
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ग्रना की पह पुकार सुनकर प्रसनजित्‌ के कौप की सीमा न रही । वह पांच 
सां घुटसवारां क साथ अंगुलिमाल के दमन कै लिए निकल पडा इस्र समय 
भिक्षु-रूपं अंगुलिमाल के साथ गौतम श्रावस्ती के जेतवन मे ठहरे हुए थे। 
प्रसेनजित्‌ न उसी बगीच मं पहुंचकर डरा उाला। 

गोतम म प्रसेननित्‌ को पाचि सो बुडुखवारों के साथ यात्राके लिए निकली 
हुभा देखकर कहा--'* रानन्‌! आप हस वेश में कहां जा से ह? किसी प्रचण्ड 
श्र ने राजा की सीमा पर आक्रमण तो नहीं किया है?" 

“" नही, भगवन्‌! ' ' प्रसेननित्‌ न उत्तर द्विया- "किमी श्रु ने आक्रमण नहीं 
किया हे, व्रल्कि सगुलिमाल नामक एकं डाक क अत्याचारं से इस समय राजं 
मे चारों ओर उहि-त्राहि मदी हह । इस समय उसी का सर्वनाश करने के लिए 
अपने घर स निकला हुञां दू ।'' 

गीतम मुस्कुराय। कुक देर्‌ तक चुप रहे, फिर बोल उट“ "राजन्‌! यदि 
अगुलिमाल आपकर सापने बौद्ध भिभरु कै रूप मं उपस्थित हो तो आप उसके 
साथ कसा व्यवेष्टार करगे?" 

“*यै उस समय उसकी पूजा करूमा भगवन्‌! '' प्रसनजित्‌ न उत्तर दिया- 
““म॑ उस घर पर सप्रमं नि्मत्रित कर भोजन कराऊंगा। मगर यह विश्कासं नहीं 
हेता कि अंगुलिमाल जसा दुर्दान्त ओर हिंसक सनुष्य भी कभी बोद्ध भिक्षुहो 
सकता हं। ' 

' "समार मे कोई काम असम्भव नीं राजन्‌!" गौतम ने कहा-''धिक्षु- 
वश में वैखा हया नया श्रमण अगु्लिमाल ही है।'' 

राजनः कै आश्चर्य की सीमा न रही। उस्ने भिक्षु के पस जाकर 
वहा *' महाभाग) क्या टुम्दीं अगुलिपाल ह?" 

"ठं रजन्‌} '' भिक्षु ने उत्तर दिया- “र्म ही डाकू अगुलिमाल हुं।'' 

राना प्रमेननित्‌ श्रद्धापु्ंक अंगुलिणाल्त कौ परिक्रमा कर्‌ राजधानी लौट 
गया। 

कुछ ही दिन वीत पाये भै) एक दिन अंगुलिमाल पात्र ओर्‌ चीवर लेकर 
भिक्षा-चृत्ति क लिए श्रावस्ती मं गया! वह नग मं घृम रहा धा, सहेसा एकर 
ककड आकर उसक्त सिरमं नगा) मिग फट गया, रक्तक धाग-सी वह चली । 
अभी उस चोर का अगुलिमाल संभाल भीन पाया था कि दूसरी आर स एक 
पत्थर का टुकड़ा सनसनःता हुः जाया आर उसके सिर मं एक ओर घाव 
गया आगुलिमानन्नषूस सन गया -रक साः कपटे रक्त सं लाल हा ग्य 
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जिसने उसे इस वेण में देखा, उसी ने कहा-- ^“! आह, सर चार लगी।'' प 
अंगुलिमाल के मुख से आह ओर कराह का एक शब्दं भी > निकला! 

रक्त मँ सना अंगुलिमाल हाथ में टटा हुमा पात्र लेकर गौत्तम क भाम 
पहुचा। गौतम ने उसे देखकर कहा--'* भिक्षु) आज तुम्हारा प्रादर्चिन पुरा 
हु ।'' 
 प्रायश्चित पूरा हुआः' गौतम क मुखर सं यह स्ण्न् गुपरकर अंगुल्निमाल 
सा प्रफुल्लित हज मानो उसके हाथो मे किसी त मुकिन्‌ व पन्नः ्खदी न्ने) 


€ 
वैर का जवाबप्रमसे दो 


उसका नाम मोलिय फम्युण था; बह बौद्ध भिक्षु था, पर था धिक्षुणियों का प्रमी। 
वह दिनरात संघ म॑ रहने वाली भिक्षुणियौ के साथ रह्म करता ओर उनसे 
अनेक प्रकार का आलाप-प्रलाप किया करता। यदि उसरे कोई किसी भिक्षुणी 
कौ शिक्ोयतं करता तो वह उसे डांट देता- फटकार देता। इतना ही नही, उपे 
अपगनब्द्‌ कहके उस पर संघ की अदालत यें अभियोग भी चला देता। संघ मे 
रह वाल समस्त भिक्षु उदके दस व्यवहार दे ऊब उवे! 

उस समय गोतम भावस्ती के जेतेवन में निवास कर रहे थे। मोलिय फग्गुण 
के व्यवहार स॑ दुखी एक भिक्षु गौतम के पास मयां ओर्‌ उनके चरणों में प्रणाम 
कर एक ओर बैट गया। 

गौतम ने भिक्षु को दुखी सौर उदास देखकर कह-- "क्या है भिक्षु? क्या 
सघ की व्यवस्था बिगड़ गई है? अथवा किसी मे उसकै मियमों को तोडकर 
तुम्हार जी को दुखाने का प्रयत्न कियः दै?'' 

भिक्षुं चुप रहा! उसकी आंखें सनत हो आई । उसने थोडी देर के बादं 
हदय की सारी वेदना स्वरों में एकत्रित करके उच्तर दिया- "भगवन्‌! संघ के 
प्रवधक मोनिय फग्गुण की व्यवश्छ बिगड़ गई; कह संघ में रहम वाली 
भिक्षुणियों से अधिक संसग रखता, सात-बाद मे लोगो कौ गालियां भौ दिया 
कमता ह! लोग उसके इस व्यवहारं से रब गये ह-- आकुल हो उठे ै।'' 

गौतम देर तक सोचते रहे- मन ही मन विचार करते रहे! फिर उन्होने 
भिक्षु कौ ओर्‌ देखकर उत्तर दिया-'' भिक्षु] जाओ, मोह्िम फ्गुण कौ मेर फस 
भेज दा।*' 

कुछ देर के बाद फम्गुणं जावा ओर गौतम कौ प्रणाम करू एक ओर 
चठ गया। गौत्तम न पलै रहस्यमयी दृष्टि सु उसकौ आकृति क; आर देखा 
फिर धोष्टी दर तक्त दप रहकर उन्हीनि कहा-'' फएग्गुण! तुम संन्यासी ह नः 
त्मने खांमारिकता छोड कर रस्ये विस्क््ति धारण कर्‌ ली ह न2'' 
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"हां भगवन्‌! मै सन्यासी ह" फग्मुण न उनेर दिया- "मन संसार स 
विरक्ति धारण कर लीदहे।'' 

'“तो तुम भिक्ुणियों सै अधिक संर्गं कवं रते ही फग्णुण?'" गौतम न 
कहा--"'साधारण से साधारण बात पर क्या क्राधं प्रकट किया कस्त ह्य? 
भिक्षुणि्यो कौ शिकायत पर क्यों दुषरो के साथ सदं कयन क धि तैयार हा 
जाया करते हो? टन सव बातों का तुष्डार पास कनी नवात्र हि फम्गुणद क्त्या 
सब बाद संन्यासी रीवन को कर्लछकितं नहीं करती '' 

फण्युण चुष रहा। अपराधी कौ धाति गौतम के मंद कौ भार देखत गह 
गया। इसके सिवाय व्ह कर ही कया सकता शा? उनरता उसके पाम्‌ कुथा 
नही) गौतम ने फग्णण को अपराधी की भाति मस्तक नत क्रिय दुषु दग्र 
प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, ओर फिर लगे समृतेपयी वाणी मं उस्र उपदेश 
देने- 

'*फग्युण, दया करना सीखो, प्रम करना सीख । करश्च क्रा पनं वित्त स 
ह्या दो। किसी को भूलकर धी कभी क्रष्टुं कटी द्राति न कटाः यदि क्रभी 
तुम्हारी आख के सामने कोई भिक्षुणियों कन मीर, सहं यंद्रणाद्र. स भी तष्य 
क्रोध न कंगना चाहिष्‌! कोई तुम्हे चोर प्रहचाद्‌ ता ठसक्ता जघ्राच प्रम स दना 
सीखो, नफरत ओर क्राधं मे नही।'' 

फग्गुण ने गौतम कौ बातों पर अभिनन्दन करक श्रद्धा मे मस्तक स्का 
लिया । स्वह ओर भक्ति आंखो स उमड -पद्धी। प्रम करै सजीव आंसु आग मं 
गिरे लने। गौतम नै स्नेह से फगुण की आं के आंसू पकर ष्फर्‌ कलना 
शुरू किया-"“फग्गुण, चिते करौ शुद्ध रखा । क्रोशं कीज पट क्ल पाततः 
स उखाडकर फक दो। साधुती का बाह्म स्वरूप अच्छा नटीं षान । उयन्‌ 
न एक दिन कलई खुल जाती हे। सुनो, एकर कहानी कहता 

'“ अतीतकाल मे इसी श्रावस्ती मगरी म एक वैश्य गृहपति {नागं करल 
था। उस्रकीस्त्रीका नाम वैदेहिका शा! वह गृहकार्यं नं वड्धी पट्‌ धी) दैत ५ 
भी सत्यन्तं रूपवती थी ¦ उसकी कीर्तिं अदस-प्ड्स म, घ्रारं आर म न्ट 
थौ 

'* वदेहिका की एक दामी थी। दासी का नाम काली था] आभरनं स्वापनं 
की कर्ति चरो आर फैली हू देखकर काली के मन मेँ यत्त विचाः परद्दहा 
कि मेरी स्वामिनी कां लोग क्यो गुणगान क्रते है? कया सथमृच कः पज्या) 
क्या सचमुच वह दयामतौ ह? केयो सचमुच उसक हदय म क्राध नन्‌ यया 
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नह सचमुच असाधारण अपराधियों को भी क्षमा कसना जानी हे? 

'‹ कराली नै अपनी स्वापिमी कौ परीक्षा लेनी शुरू कौ। दासी तो थी ही) 
सोचा, यदि काम-काञ यें देर कसूगी त वह अवश्य ही मुञ्च पर कुणिते होमी। 
बस, वह दूसरे दिन देर से काम पर्‌ आयी 

'' खीद्ली हई वैदेहिका काली को सामने देखकर उल पडी। कहने 
लगी--* क्यो रे दुष्टा, तू अब तक कहां थी? क्यो नही वेर काम करने आयी? 
जानती नही, देर होने सै गृहपदि को कष्ट होता है), 

'“ काली का निशाना सीधा लगा था। उसका तो य मतलब ही था। वह 
तो यह जानना ही चाहती थी कि स्वामिनी वास्तव मेँ दयालु है या केवलं ऊपर 
सेदही दया कास्वांग करती है! अब वह नियमित रूप मे काम पर देर्‌ से आने 
लगी! 

'* रोज दही डांट-फटकार्‌ ! रोज ही भद्रौ गलतियां ¦} वेदेहिका जलती-भुनती, 
काली को अनेक तरह की फरकार सुनाती। पर काली को उससं एक तरह का 
आनन्द मिलता! क्रोध की इसी मंजिल पर वह वैदेहिका कौ नदीं छोडना चाहती 
थी । वह तो देखन चाहती थी वेदेहिका कै चरम क्रोधं का अभिनय) आखिर एके 
दिन उसकी मनोकामना परी हूर उसको आंखों को वैदेहिकाः के चंडी रूप का 
दर्शन हुखा। 

` काली देर से कराम पर्‌ आती ही थी। उधर स्वामिनी का कोप भी 
पथंकर रूप धारण कर रहा था। निदान, एक दिन काली जब काम करनं आयी, 
तब वैदेिका हाथ मेँ छ्ाड़ लेकर उस पर टट पडी ओर लगी उसकी पीठ ओः 
सिर पर प्रहार करनं! कग्लौ का शरीर रक्त से लाल्‌ हो गया, भिर फट गय। 
बह चिल्लाती हृईं बाहर दौड गयी ओर लोगो को पुकारकर कहने लगी-- "देखी 
भाई, देख, मेरी स्वामिनी वैदेहिका नै मेर सिर फोड्‌ डाला।' 

“* काली की युक्तार पर अङ्ेस-पष्ोस के स्ती-पुरृष एकत्रित से गयै। 
ग्क्त में सनी हुई काली ! जिसने उसको देखा, उसी के मुख से तकल पड़ा 
“वैदेहिका ! तुमने वह क्या किया? तुम ठो साधु वेश मँ रक्चसिनी-सौ प्रतीत हौ 
रही हा) 

““ बस उसी दिन से वैदेहिका कौ कीर्ति-कोमुदी अस्त हौ गयी ¦ वह अव 
जनन- मंडली क बीन में दयाय के स्थान भे वज्हदया कही जने लगी । भिक्षु 
वदेहिका कौ भति ऊपर से खाधुपन का स्वग न कये आत्मा कौ शुद्धता ही 
शरार करा सौन्दर्य है तुम इसा का अनुसरण कय इसा को जपन 
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जीवन-जाप का महाप्र बना लो। “' 

भिक्षु फग्गुण क हदय करी कालिमा जसे धुन गयी । उसके मुख-मंखल पः 
एक तेनोयथी आभा-सी कटक पड़ी। उसने गौतम के चरणों मे प्रम से प्रणामं 
करकं उत्तर दिया--'' अघ एसा ही होमा भगवन्‌! '' 

"अवे एसा ही होगा भगवन्‌।' -फग्णुण के स्वर में कितनी दृता थी, 
कितनी भकित थी { शायद इयसर यौगी गौतम करौ आत्मा को भौ कुंक सतौप प्राप 
हआ हो तो आश्चर्य नही! 


॥ 
त्यागी कुम्हार 


काशल देश कर सुन्दर नगरी यँ भगवान्‌ नौत्तम नगर्‌ के मध्यमम से भिक्षुओं के 
साथ चारिका के लिए परिभ्रमण कर रहे थ। सहस्रा वह एक स्थान पर सक गये। 
जनै कुछ सौषने लगे-जैमे किसी स्मृति ने उनकै मानस ठे कुक हलचल -सी 
मादी हो। भिक्षु सनादटे म॑ जा गय। सोचने लग-- भगवान्‌ सहसा र्कं क्यो 
गै? किय स्मृति की जंनोर ने सहसा उन वैरे को जकड लिया? उानन्दं ते 
आमे बहुकर नम्रतापूर्णं स्वर मँ कहा- '' क्यों खट्‌ ह गये भगवन्‌ ! क्या चीरिका 
करे लिए अन्न आगे च बदुगे?'' 

+. नहीं जनन्द, '" गौतम मे उत्तर दिया--" "यहीं आसन विखसो। इस स्थान 
के अन्तान मँ सोह हुई कश्यप भगवान्‌ कीं स्मृति तै मेरे हृदय में हलचल मचा 
दी दै। मै आन यहीं बैठकर योगी कश्यप की स्मृति पे साधना के यत्र 
जपगा-- भिक्षुको कौ उनकी गाधा सुनारुगा।'' 

कहने की देर थी, आसन लिक गया! भिक्षु गौतम के आसनं के सामने 
जेटकर उनके मुख कौ ओर्‌ देखने लगे। गौतम कुछ देर तक आंख वन्द करं 
कुछ सोचते रहे ! मानो गौतम कौ स्मृति करे दिव्य लोक मँ आनन्दपूर्वकं विहारे 
कर्‌ रहेद्ो! कु देर के खाद साधना भंग हा गई। उन्टेनि प्रेम से भिक्षुं कौ 
अर देखकर कहना शुरू किया- 

न जाने कितने दिन वीत गये आनन्द! इसी स्थान के आसपास 
बहुननाकीौर्ण बेहक्लिग नामक एक कस्वा स्थित था। उस्म घटिकार नाम का 
एक कुम्हार रहा था। उसके माता-पिता अन्ध थे ¦ वेह दिन-एत अपन माता- 
पिता की खेवा मे लगा रहता था! त्यापी तो बह इतना था कि दीन-दुख्खियो को 
सपना सव कुक समर्पण कर देते यँ भी उसे तनिक हिचकि चादर नहीं होती धी! 

'' वह ब्रह्मदारी था, था शान्ति की मूर्दि। किसी कौ कष्ट देना तौ जानता 
भी नहीं था ` दयालु तो इतना धा कि भूमि को भी कर्भ शस्त्र स नहीं खोदत। 
था सुद न खाता पर भोजन को सामग्री भटकत द्‌ कुक्कुर निल्लर्यो की 


30 रेष्ठ बौद्ध कद्नियां 


बाट देता। वह मनुष्य रूप मं देवता था आनंद ! उसकी एक-एक संवा म महान्‌ 
देवत्व भर हुआ धा। 

 घरिकार का एक मिप्र था! उसका नाम था जोतिपल। दानां मं बदी 
मैत्री थी। एक दिने घटिकार के कानों मँ आवाज पडी, श्रवण कश्यप बहलिंग कं 
समीप ही एकं वारिका मे मिवास्र कर्‌ रहे द| घरिकार टस त्यागी क्रुम्हार 
साधुवृत्ति को जी-जान स प्रसंद करम दाला) कश्यप च्छा नाप सनत ही उम 
हृदय की श्रद्धा-भकतित उल पडी। उसने अपने मित्र जतिपाल्‌ स कहा 
'जोतिपल) योगी कश्यप पास दही की वरिका म निवास कर रहे हें! चलौ, 
उनका दर्शन कर आयं।' 

'* (जाने भी दौ घटिकार)' नोतिफल > उत्तर दिया- "मुंडक सन्यासी कं 
दर्शन करम से होता क्या हे? 

“° मग्र घटिकार कब मानने लग! उसके हृदय मं भरी अपाः श्रद्धा ओर 
भकिति! वह नदी मँ स्नान कर्ने के बहाने जोतिपाल को योगी कश्यप के पास 
ले ही गया। दोनों कश्यप करो आद्र सहिते प्रणाम करके एक आर्‌ बैदं गय। 
कश्यप मे दोनों की ओर दृष्टिपात करके कहा-- "कया द भाई, कष्टां चेले? 

^“ "महाज जोतिपाल ने उत्तर दिया- "मरा मित्र घटिकारं भपका 
उप्देश सुमन! चाहता ह }' 

'' कश्यप ने घटिकार की ओर आंख उटाई ¦ उखको आंखो के कोन-कोनं 
मे श्रद्धा ओर भवित नाच रदी थी। योगी कश्यपने परल मादरम ही घटिकार के 
त्यागी जीवन का रहस्य नान्‌ लिया! उन्दं भी घटिकार को देखकर प्रसन्नता हट । 
उनको आत्मा को भी चिर सुख पराप्त हृआ। उन्होनि दोनों का उपदेश दिया 

'' जोतिपाल कश्यप क उपदेश से एेसा प्रभावित हआ कि सांस्रागकि 
ममता को लात मारकर सन्यासी न गया, 

"* आश्चर्य है घरिकार?' जौतिपाल ने कश्यप क्रे पास स लौटकर मार्ग 
मे कहा- "योगी कश्यप के उपदेशं कीं सुनकर भी तुम अब तक संन्यासी न 
हृए2 क्या तुम्हारे हृदय प्रर उनके उपदेशो का कुक धी एरभाव नहीं पड़ा? 

'“ “एसी बात नहीं जोतिपल)' घटिकार नै उत्तर दिया-- "कश्यपे कां 
अमुतमयी वाणी मै मेरे हृदय पर क्राफी प्रभाव डाला है, र मेरे लिए तो अधे 
माता-पिता कौ सेवा ही सन्यास हे । मे अपनी उसी संन्यास- वृत्ति मं प्रसन्न रहता 
ह्‌ आह्वादित रहता हू '' 

जोतिपाल चुमहो गया वहवष्ापमे = पुन यागी करश्यपके पास 
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गया ओर्‌ उनके खथ वाराणसी चैष मर्गा कश्यप, भिक्षा-वृत्ति ही उनके 
जीवेन का अवलम्ब! करणसी मं इधर-उधर परिभ्रमण करते हृषु ऋषिपतन के 
मृगदाव मे पहुंच । वहीं उन्होने अपना डेरा डाला वहं वहीं एक वृक्ष के नीचै 
उराम करने कं लिए ठहर गये 

'* उस समय वाराणसी में किक्ि नामका एक धार्णिक गजा रज्य करता 
था । उसके ऊनां में चह छर्‌ पड़ी कि योगी कश्यपं इस समयं ऋषिपठन के 
मृगदाव मं निवास कर रह है। बस फिर क्या था, वह तुरन्त कश्यपं के पास चल 
पडा 

'' वहां पहुचे पर किकि कश्यप को सादर प्रणाम कर एक ओर बैठ 
गया! कश्यप ने उससे प्ृछा-' किए राजन्‌, आज किसलिए यहं तक कष्ट 
किया? 

'* ' महाराजं को कल भोजन के लिए आमत्रित करने आया था।' ककि 
ने उत्तर दिया। 

“ कश्यप मौनं रहे । 

'' किंकिं उनके मौन को स्वीकृति समञ्चकर घर लौट गया। दुसरे दिन 
उसने लाल धान का भातं वथा अनेक तरह के व्य॑नन बनवाये ! ठीक समय पर्‌ 
कश्यप पात्र ओरं चीवर लेकर काशिराज किकि के मकान पर जः पहुचे। किंकिं 
ने उनकः सप्रेम स्वागत किया, उन्हें श्रद्धापूर्वक संन पर बैटाया। 

‹* क्रश्यप भोजन करने लगे। किकि भी आसन लैकर एक ओर बैठ गया। 
कु देर तकं मौन रहने के बाद किकि ने कश्यप से निवेदन किया--* भगवन्‌) 
यदि एक वर्षं तक आप वाराणसी ही यँ निवास कर ते बहुत अच्छ हयो इसे 
मुञ्चे आपकर भिक्षुसंघं की सेवा करै का मुयोग प्राप्त होगा । 

'' "नही राजन्‌! मै एेसा नहीं कर सकतः।' कश्यप ने उतर दिया- मे 
भिक्षा-वृत्नि करने वाला सन्यासी! मुहे एक साल तक एक स्थान पर ठदहरने से 
त्या कापः? 

"' किकः यै कईं बार अयाग्रह कियः। पर्‌ कश्यप बार-बार उसके आग्रह 
को रालतं गये। इससे किकि के हदय मे कु खीञ्च-सी पैदा हो गयी! उसने 
दुखी, उदासीन ओर कुक चंचल हकर कटा- 'भगव्‌! कया मुह्ञसे भी बढृकर्‌ 
ससार म आपका कोई सेवक है?' 

‹* "हां रानन्‌। ' कश्यप ने उच्तर दिया--' आपस भी जटकरं भेरा एक प्रिय 
सेवक है वह नेललिग गाव का रहने वाला है उसका नाम्‌ घरिकार रं वदे 
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जात्ति का कष्टा हे।' 

“' जाति कर कुण्ार आर मृद्धये अकर हा, क्रिकि क मनं मं एक ईष्य 
सी जागृत हो उठी। कश्यप ने उनेक मन क भाव ताद्क्रर्‌ कहा--“राजने। 
आचर्य करने की बात नही । घरिकार सचमुच एक असाधारण पुरुप है । ठसक 
हृदय फे कोनै-क्ने मेँ त्याग की भावना भपी हे ्र। वेह दान्‌, दशिय अग 
गरीषों की सवा मेँ प्रतिक्षण अपने कौ ल्ुटाने के लिप तैयार रक्त हे! सुनियं 
उसके त्याग कौ कहानी 

“ ‹ कुछ दिन हृष्‌, यँ उस समय बेहलिंग गात के समीपस्थं एक उपवन 
मे निवाय करता था। रसात का समयं था। भीपण वर्णक प्रकौप स मेरी गध 
कुटी चूने लगी। मैने धिष्टु को अदेश दिथा-- जा, घटिकार की पडी को 
उनाडइ डालो। रानन्‌! उस समय घरिक्रार्‌ ने अपनी छ्ीपडी बिल्कुल नयी -नयी 
तैयारी थी 

'* , घरिकार अपनी श्ोपड़ी पमे करीं कर चला गणी धा। उरक अन्धे 
माता-पिता क्लोपदी मे सुख स सोये थ! भक्ष्म ने पर्टुचकर उसक्ती घास ~फुसं 
की कोपी उनाडनी शुरू कर दी। अन्धां न आवाम लगाई-- कान? भिक्ुजो नं 
उत्तर दिया--कश्यप की गंध-कुटी चू रही हं। 

'“ “ अर्म्था ने पुनः प्रसनता सं सषनककर काले नाभ, भाई, ले 
जाओं। गध कुटीके चूं से योगियज की केष्ट हाता हौमा। 

'“ ' घरिकार जब्र घर लौटा, तव उदे यह हाल मालुम हुआ । वह सुनकर 
रमा प्रसनन हु, मानो उसके हार्थो मे किसीने निर्वाण क्रं फल धर्‌ दिए हा, 
घटिकार का यह व्याग क्या बड़ा नहीं है राजन्‌? ' 

“* * सचमुच भगवन्‌! किकि ने उत्तर दिया" घटिकार बहुन बड़ा पुरुप हं । 
यदि हम उसे सांसारिक न कहकर देवी कष्ट तौ इसे कोहं अन्युकिति = होगी ।' 

“ रजा नै प्रपन हलैकर धरिकार्‌ कै पास गाद्धियों पर सदताक्तर्‌ अतुलं 
सपत्ति भेजी ओर उसे यह सप्रेम निवेदन किया कि हुम मेरे ट्च उपहार कों 
खुशी मे स्वीकार करौ; पर घटिकार ने उत्तर में यह प्रार्थना की कि राजम्‌! म॒हे 
यह न चाहिपए्‌। इसकौ शौभा तो आपके गनकोष ही यें हौगी। 

* धरिकार के इस त्याग से, उसकौ त्याग- वृत्ति क्या ओर अधिक ऊची 
न हो गई होगी! आनन्द! धन्य है घटिकार आौर धन्य हैँ कश्यप; दोनों इस समय 
समार में नहीं पर चर्य ओर से यही आवाज आ री थी जानन्द कि धन्य 
है घटिकार ओर धन्य टै कश्यप 


£ 
भोगों के कुफृल 
1 
शाक्य देश का मेतलुप नायक केस्वा था। उन दिनों गौतम भनक भिक्षुं के 
साथ उसी कस्बे मं निवास करते थे। कस्बे स तीन योजन दूर्‌ नरक नाम का 
एक नगर था। यजा प्रसेनजित्‌ किसी कारण से नगर मे डेरा डालकर्‌ पडा हुआ 
था। 

एक दिन प्रसेननित्‌ को वन मे विहार करने कौ इच्छा उत्पन हुई! उसमे 
अपने मत्री दीर्घकारायण को बुलाकर कहा-- '' मंत्री, मेरी इच्छा वन मेँ परिभ्रमण 
करने की है। जाओ, सुन्दर यानो को तैयार होने कौ आङ्ञा दे दो। ओर स्वयं भी 
मेरे साथ चलने के लि्‌ तैयार हौ जाओ।'' 

रथ जुत गये! प्रसेनजित्‌ मंत्री के साथ रथ पर लैटकर परिभ्रमण के लिए 
चल पड़ा। 

वने क्रा मध्यम भाग! बीच मे एक सुन्दर वाटिका-सी बनी थी। जाने 
रथ सं उतरकर वाटिका मेँ प्रवेश किया। शान्त ओर निर्जन स्थान । पक्षी का रव 
तक नहीं होता था, वृक्ष का पत्ता तक नहीं खटकता था। राजा को गौतम भगवान्‌ 
की स्मृति हो आई। उसने मत्री से कहा- "कैसा शांत ओर नीरव स्थान हे, 
दीर्वकारासण ! मानो स्व्यं शति ष्टी न इस स्थान कौ रचना कौ हौ। कह मनोरम 
आर शांतिप्रद स्थाम वैसा ही है कारायण, जहां मे गौतम भगवान्‌ के पास बैठकर 
उनसे धर्म-उपदेश सुना करदा धा। न जान भगवान्‌ इस समय कहां निवास करते 
है कारायण! क्या तुम उनके संबंध में कुछ जानते हौ 2" 

"हां, जानता दू रजन्‌।'' कारायण ने उत्तर दिया-'' भगवान्‌. इस समयं 
शक्यो के मेतलुप नामक कस्बे में निवास कस्ते हँ! 

"` वह कस्वा यहां से कितनी दुर है, कारावण !'' परजा न पृ्छ। “केवल 
तीन योजनः" कारायण ने उच्तर दिया-''हम लोग वहां थोडी दी देर र्मे बड 
आराम से पहुंच सकते है ।'' 

राजार्थो को तैयार होमे की आश्चादेदौ रथजुतगय रानामत्रीके 
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साथ रथ पर वेंठकरं मेतटुपं च्छौ भर चल ट| 

संध्या का समय, मुप कौ सुन्द्र वरिकः। शानि, का वख! की 
डालिर्यो पर ज्मूला डालकर दुल रही धी: सोम्य यतिधा भिक्षुक सीटिक्ा म इधर 
ते उधर टद रहे थ। राना कागयणं का अपनी तलनार लीग्‌ पणी ठ्‌कर्‌, 
वारिका यें, जहां गौत्तम कौ गंध-कुरी भी, चलां गा कामय वारिक्रा क द्भार 
ही परराजा की प्रतीक्षा सुका द्दा। 

गंध-कुटी काद्वार बरद थो। राजा नै नम्रता स आवाज लगाई ' ' भगवन्‌! '' 

'"कौन2 प्रसनजित्‌'' गोतम नं स्वर यद्दीनकर नग दया-कृटी कं 

द्वार इला । रजा गौतम क्रो प्रणाम कर्‌ कुटी यं एक जर चद गयः; 

गौतम के कुर पुने क प्रटसे दी प्रसनजत्‌ कील उद्ा--ˆ* पनवन्‌) मर 
त्वत्त आज सदेह के इले पर इल रहण है; संसार्‌ म भदक तति चने नही 
आती! चारों आर एक हलचल, एक नफान । दूस आश्रम्‌ क्रा छदनम अह्ठी को 
शुद्ध ब्रह्मचारी नजर ही नही आता | 

'' चाये मोर विवाद ओर कलह करी एक आग-स्री जल दष्ट) सना 
राजाओं ये लङ्‌ रहे है, कषत्रिय क्षत्रियो से! पराता पुत्र काणतम धट रही है, पुत्र 
माता-पिता के गले पर छुरी चलान्हादै) भरट भद्रं क साथ विश्वासघात कर 
गहा हे. मित्र भिञकेग्ौकोकपरक्र फेम फसा रषा द] करीं प्रप नही! की 
विश्वास नहीं! संर का सारा प्र जर सारा विरुवास ता ज्व भमसात्‌ चौ इस 
गध-कुटी मे एकर्रित हो गया होः 

'“ संसारम गोगो का भौ बाहुल्यं टघ्र य धर्‌ विचरत हु, समार 
मं चारों ओर परिभ्रमण करता दु, करटं मुञ्च मतप्राय दिगा दुता त तौ क्रां सुखी 
डया का ढांचा माप्र। रं उन्हं देखकर पने मन मे कल्या करता हु कि दन्डो 
अपनेकोत्प कौ अग्नि में अवश्य दही तपा डालता हणा। षर जय रनर पृषता 
ह्‌ कि भाई! तुम दुबल-पत्तले क्था ट, तब वह उत्तर देत दै. गीर्‌ भ त्तिर 
दिनं सं भर्यकर रोगदहे। किन्नु टृसके प्रतिककैल यहां सभौ क्नु मोरे-ताजे र 
हृष्ट-गुष्ट है। जिसकी देखता ष उसी की आकृति पर मनोहर कांति, जिसको 
देखता हं उसी की आंखों प दैवी तेन : 

* मेँ राजा हूं] परा पृथ्वी के अधिकतर भाग पर्‌ शासन हे। अनेक मनुष्यो 
के भाग्य का निपटारा मेर हाथों मं है। म चाहे जिसको दण्ड दू, चाहे निमक्ौ 
पुरस्कृत करू! किन्तु टस म्रहान शक्ति के हाथ मं रहते हए भी मग ज्ञास इतना 
सयमशील न्ह जितना भगवानु का मं जब म द्रवारियो क बौच 
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कुछ कहने लगता हूं तव कुछ म कुक अशांति उत्यन द हौ जाती दै! मग जव 
भगवान्‌ भिक्षुओं को उपदश देने लगते है ठठ किसी के संह से आवाज भी नही 
निकलती । सनक सब एसे मौन हो जाततै है, याने पत्थर की पूर्ति की कोई 
जमात बैठी हो। मेनि स्व्यं अपनी आंखों मे एक दिन देखा भगवन्‌ ! जब अष्‌ 
धर्मोपदेश कर रदं थ, तवर एक भिक्षु के खां की आवश्यकता प्रतीतं हुई, रं 
यासं के एकं दूसरे भिक्षु ने उसके घुटने को दबाकर चुपर्हने के लिप्‌ दश्च 
संकेत किया कि बेचारे की खासी भीतर ही भीतर ¶यबे-सखी द्धो गई! '' 

राजा अपनी बात खत्म कर गौतम क मुंह की ओर देने लगा! गौतम ने 
उसकी ओर दुष्ट उखकः कहा-*' बस, कह चुके रानन्‌ तुम्हरी इमे सव बातों 
कामे चछया उत्तर दु? संछा के प्राणी भोगदो से नानी प्रकार के कष्ट खर्ट 
है! भोगसेहीलोगदुखीह भोगहीसे लोगों ठे अजानि है। हमरे इस आश्रम 
मं सांसारिक भोग कौ लीला नहीं है शन्‌, इसलिए तुम्हे यहां मनोरम शन्ति, 
शुभ्र प्रम ओर अखण्ड बद्यचर्य के दर्शन हो रहे हँ ।'' 

गोतम के इम छटै-स उत्तर से प्रसनभित्‌ का हदय गदगद हौ गयः ¦ वह 
भगवान्‌ की सौम्य मूर्तिं अपनं हृदय-पंदिर यँ स्थापित कर पुनः मत्री के साथ डरे 
की ओर लौट गथा। पर्‌ यदि उसका सन गौतम भमवाम्‌ के चरणो ही के पासं 
रह गयः हो तो अश्चर्यं क्या! 


9 
सेल ब्राह्मण 


वह जाति क ब्राह्मण धा! उसका नाम्‌ था, केणिय जटिल । उसके दिन तपश्चर्या 
ही में व्यतीत होते। त्यागी ओर सेवा-वृत्तिधारी भी था। किसी दीन्‌, दुखी ओर 
रोगी की खबर पाता, ठौ फौरन काम-काज कछरौडइकेर्‌ उसके पास पहुचे जाता। 
उसकी सेवा करता, उसका दुख-दर्द पृषता, उसे मरहम -पद्ी लगाता, उसकी 
दवा-दारू करता ओर्‌ उसक्रौ आत्मा को संताप देकर फिर अपने घर्‌ लौट 
अता। 

यदि सुम लेता कि कीं कोटं यति आये हं, करीं किमी संन्यासी कः 
आगमन हु हे, तो उत्खाह से उनके पास चला नाता) उन्हें अपने घर पर्‌ 
निमित करता, उमकौ पृजा-अभ्यर्थना करता । उस्रकौ सात्विक आत्मा को इसी 
भे सुख भिलप्ता धा-- इसी मं आनन्द प्राप्तं हाता धा। 

एके दिन केणिय के कानों मं यहे समाचार पड़ा-- श्रमण गौतम साद 
वरह सौ भिक्षुओं के साथ परिभ्रमण कसते हुए्‌ आपण कमक कस्ने मे आयं हुए 
है! श्रद्धा ओर भक्ति का पतला केणिय ब्राह्मण ! गौतम करा नाम सुनकर्‌ हृदय 
प्रसन्नता से उक्ल पड़ा ! अहोभाग्य ¦ गौतम पेखा सन्यासी पास ही आपण क्वे 
मे! फिरन जान दर्शन का कब सुयोग मिले! एस सुयोग तो बार-बार मिलता 
नहीं! ब्राह्मणः गौतम के दर्शन करनं के लिप्‌ घर से चल पड़ा। 

श्रद्धा की मूर्तिं केणिय। गौतम के पास प्रहुचकर उन्हें प्रणाम कर एक आर 
बैठ मया! गीतम मे उसे उपदेश दिया-- धर्म कौ सुन्दर गाधाएं सुनार्ई। वह जैस 
अपने कौ भूल- सा गया! मानो वह सदह किसी दूसर्‌ लोक मं विहार कैन लगा। 
उसकौ वह प्रसनता, उसका वह पिर आनन्दं कयां बतामे की चीज दै 

उपदेश सुनने के बाद केणिय त श्रद्धा सरे गौतम के चरणों मे निवेदन 
किया--'' भगवन्‌ कल को भोजन आप मेरे कहां स्वीकार करं।'' 

गोतम को कुक आश्चर्य हुआ । एक गरीव ओर साधु जीवनमेवी द्राह्यम। 
साढे बारह सौ भिक्षु कौं कैसे भोजन करा मकगा? गौतम ने विस्मय के स्वर 
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मे -उत्तर्‌ दिया-“*केणिय} तू कष्ट न कर) मेर्‌ साथ पादे बारह स भिक्षु भीतो 
है ।'' 

ˆ“ आप अकल नहो भगवन्‌, स्गढ्‌ कारह सौ भिक्षुं सहित नेर यहं भोजन 
क)" ' त्यागी जर सम्यासी- भक्त ब्राह्मण केणिय कव मानने ल्गा। आखिर 
उसमे बार-बार जाग्रह करके गौतम को भोजनं करने के लिए नी कर ही 
लिया गतय भी उसकी श्रद्धा ओर पकित देखकर वर-खार्‌ !ना' नहीं कर 
सके। योगी ही ठहर! दृसगँ कौ श्रद्धा आर भक्ति कौ कमै निदश्ल कैर सक्ते 
धे! 

क्रेणिय तरे घर लौरकर अपने अद्धोसियो-पडोधि्यो #ो चुल्लाकर कहः-- 
‹‹ प्रद्धयो ! मैने श्रमण गौतम को भोजन करनं के लिए हः नि्दित किया हे। 
उनके साथ पादं वारह सौ भिष्ुभी है, इसलिप्‌ हमर गना-कार्य रं टम सखव लोग) 
पिक्मकर मेरी सहायता क्ररो। पवा का दसध युयोग जीवन म लर -बार नही 
आता! न जनै हम ल्मेगों क क्रिस पुण्य कत प्रताप से यह अढरुर्‌ उपस्थित हुमा 
दै ।'' 

केणियं कौ वते सबके कान म गज दी! सवने अक्षर-मक्षर का जसे 
हदय से अश्िनन्दन किया) सब रख पपर कायर गं जुट गये! क दल्ह खोदने 
लया, कोई लकड़ी फौडनं लगा, कोई वर्तनं साफ करन लगा, कीट एत्ल तैयार 
करये लगा। किसी ने सामान कौ व्यवस्था आपनं हार्थामे ले, स्र फनी के 
प्रबन्ध मे लग गप्रः। कें आसन चैयार कमन ल, कां मण्डप सजन लगा। 
केणिय क द्वार्‌ परजसे काप का एक समुदा उमड़ मदा 

सेल! केणिय का भित्र, वेदों का पारदर्शी विद्वान्‌ ब्राह्मण! दीनौ मं खव 
परती शी, दानां एक-दूसरे को जी-जान से चाहते थै । शलं वदं ही का ज्ञाता नह 
था, टस्रकी सामुद्रिक शास म भी खासी पहुंच थी! वह क्रिस पुरुष कौ देखते 
ही यहे जान लदा था कि इसमे क्था विशेषताएं ओर क्या टेष हं) लाम उसकी 
प्रतिष्टा भी कते धे. उसकी अफदर्‌ गे अर्चना भी कस्त थे! उह आपण तमक 
कस्ते मे तीन सौ विद्धार्थियों कौ वेदों कौ शिक्षा दता था, 

संयोग क्रीं द्राति, रेल भी उस दिन अपने त्तीन सौ विद्यार्थियों कै साथ 
कैणिव करे यां जा पहुंचा! केणिय के द्वार्‌ पर विशाल आयोजन का समुद्र टमडा 
था ! कोई दृल्हा बना रहा है, कोई लकड़ी फाड रह्म ई सरल को आश्चयं हुः । 
उसने कणिय से पक्ा-"“पित्र कैणिय, आन्‌ राजा विंविसार्‌ को निमत्रिठ क्या 
हे क्य? 


व 


"५१ 
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".नहीं मित्र, सल!" ' करणस न उत्तर दिया- नत्त परं यषां किसीक्रा 
विवाहोत्पव है. ओरन यैनं एमा व्रिनिखार ही को निपञ्चिप्र सिया रै। कल परै 
यहां महायन्न होगा सेल ¦ मने सभ्यक्‌ -सरबुद्धं गीतम को, उक बारह मौ धिक्षुओं 
सहित भजन क लिए तिमप्रित्‌ किया हे! ' 

' सस्यक्-संवुद्ध !' ' सल्‌ न॑ दविस्मय के स्वग मं कहा-- "प्रसा न को 
केमिय ! सम्यक्-संनुद्ध तो ब्राह्यणा का छेडकर हता ही नही! पर देय 
व्राह्मण भी जगत्‌ में बहुत कम दिह देते हे ' 

““मै ठीक कटता हं सेल !'' केणिय ने उनर्‌ दिया-' श्रमण गौतम संबुद्ध 

है! उन जेखा मषापुरुष इ समय शायद ही दुतिया मं कौट दसय हये। एर 
महापुरुषों के दर्शय घ भाग्य स॒ हुजा करत ह सल} अगर वुम्दं मेरी वाती क्रा 
विश्वासनं हो तो जाकर स्वयं गौरम कं दर्शन कर आभो।'' 

मित्रकेणिय के मुख स गतव कौ प्रशसा सुमक्रर स्न कौ आश्टर्यं हुअ। 
खया सचमुच गोत्तम सम्यक्‌ - संबुद्ध हं? केणिय ता कभी ज्ञठ बोलता नहीं! 
उसकी उनमें तमी भक्ति, पी श्रद्धा सेल उषी समय अपन चिद्यर्थियां क 
सथं गौतम के दर्शनं क्र न्विति न पड। पर चमं पहा पाथ छी उन महा 
पुरषत्ल की परीक्षा कन्न क [नि भी! उन शारीर मं, महायरपा क्र व्रतम 
लक्षण रग्न क्र त्त्‌] 

सल अण तिर्य क सद सोनम ४ प्य गया आर उन पणम 
करके एक आः नैर `या यृ वद्दिध म ब्रहि मलत क्र मने की ब्रातं छरी 
नरह! प्रद्धन वु रहं) उनर्‌ € उनके रान शं महापुरुषों कर वरतीये लक्षण 
दष्ट च" क्तम लक्षण उम माफ-साफ ८.४ पद गयं! पर्‌ वह शष द्रो. 
शिष्या गृह्या उद्धियं के लक्षणो क्रो न देख सकरा! गौतम उक्ती विवराता पर 
भुभ्ु-शये। उन्न योग शक्ति पै ठन दोनां लक्षणां कारी उस दिर दिया। 

पर्‌ जय भी संल क्रा मस्तक पोतम् के सामने नं इका। ज धी उ सह 
श्वास न दुली कि गतिम सम्थरकर -पंषुद्ध हं। उस्नं वृद्ध दद्टण पयायो कर 

मम्युनाथा, ना सम्यक्‌- संवुद्ध हति हं, वह प्रशंसा करम्‌ पर्‌ एवय भौ अपन 
} " क्रौं सरना करने लमत हँ : मत ने. दूसरी वार अपनी दती कसाय क, 
"यन्म क खामने रकण, 

सल न गौतम कौ प्रशंसा गर प्‌ का~" गौतम! जप दीर्कर ह, 

भाप कान्तिवाम्‌ है! आप्र सर्वशव्िनिपन्‌ है, आय प्रतापी हैं| अः सष; हं 


{- 


आप समार क अनाख्ठं रत्ने द्द धर न= चक््वर राना जाप व तदह 
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आपः पद ध्र्मद्ज य शरी वटुकर्‌ उच्च हं।'' 

"हां, गरः फट धर्मस के पद से भौ कहीं अधिक उच्च है, ब्राह्मण !'' 
गत्‌ न उत्तर दिदा- “भं स्वयं उभी धर्मो का राना दू) मैनि धर्म के सभी तत्त्वो 
का स्पछ् लिया ह; तुम मेरे सम्बन्ध मे तनिक भी घंदह न करो। मै सचमुच 

मम्यक्‌ -संवुद्ध हो ह्‌ एत सबुद्ध दुनिया रं बहत कम हुमा करते है ।'' 

वटो च्छ प्रगत ष्िदिन्‌ ब्राह्मणे सलं! उसके हृदय का संदह दुर्‌ ह गया, 
उपक मस्तकं अपने याप गौतम के सामने ज्यु गया । मने हाथ नौडकर्‌ गौतम 
स नितवरदमं कया श्नमा कीसियै, यमन्‌ क्षपा कीनिर्‌। मुञ्चे मेरे तीन सौ 
विद्याधिभो करै साच अपी शरण यैं ले लीलिये।"' 
नेत > रल को प्रार्थना स्कार कर उसे उसके तीम सौ विद्यार्थियो 

न्यस्य वना लिया) दृस्ः दिनि फरैतम जब केणिय के यहां भोजन करने 
ण्ण, तव उनके सय सादे दारहं सौ भिक्षु की जगह, साढे पन्द्रह सो भिक्षु थे: 
सोगी नौदम की कपाः भोजन क्छ सपम्री एरी उतर गई! कयम दो, गौतम का 
ग्रभाददह्हो ह, कमियद्धो उस प्रभाव को देखकर दसा जनन्द-विस्मृत हुआ 
पना उपे किसी ने ब्रद्यानेद छ उन्माद रस पि दिया द्ये) 
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कोशल के ऋनुका प्रांत मेँ स्थित राजा प्रसननित्‌ न अपने चर्‌ को वुलाकम्‌ 
कहा--''दूत्‌ ! भगवान्‌ गौतम के पास जाओ। उनके चरणों में मेरी ओर्‌ से हाथ 
जोड़कर प्रणाम करके कहना- भगवन्‌! आन भौनन के पश्चात्‌ रजा प्रसेनजित्‌ 
आपकी सेवा मे उपस्थित होगे ।'' 

दूत नै मस्तक जुकाकर राजा कौ ङ्ञा शश पर ली। वेह राजा को 
अभिवादम कर गौतम के पास चला गया! उमी समय राना क्रौ दानो रानियां 
उनके प्रास आ पहुची। उनमें एक का नाम सोमा आर दृक्षरी का मुकरला भा) 
दोनों गौतम कौ पृनास्ि थीं। दोनो न सविनीत हाथ जोडकर्‌ राना से कहा-- 
"“महारज । अभी आपने दूते भजकेर भगवान्‌ के पास यह संदशा भजा है करि 
भोजन के उपरांत उनकी सेवा मं ठपस्थित् हणा ती क्या महाराज, भगवान्‌ गौतम 
के पास जाकर आप हम दानो बह्मा का भी अभिवादन उन्हें ऊह सुनार्यमे?'' 

गानियोँ की बात सुनकर रजा मुस्कुराया ओर फिर चुप हा गया। रानियां 
मौन को स्वीकृति समञ्चकर वहां स॒ चली गचीं। 

राना भोजन करने के पश्चात्‌ गोतम कर पास ना पहुंचा ओर उन्दं आद्र 
से प्रणाम कर्‌ एक ओर बंट गया। 

राजा न पुनः दुसरी षार गीतम क्रे चरणो मं मस्तक श्ुकाक्तर कटा 
'' भगवन्‌! सोपा आर सुक्रला, दानो चहनां न आपक चरणों मं श्रद्धा स अभिवादन 
कहा हे ।'' 

गौतम राना छरी जर देखकर्‌ हंसे ओर कहने लगे- “राजन्‌, सोया ओष 
सुकुला, दोनो चह को क्या आप दही दूत मिल सकर हे} अच्छा, मेरी आर 
भी उन्हं मरे श्राशीर्वादि कां मन्दश क्रं दीलिर्यगः।'' 

राना कु दर्‌ तक चुप रहा। गौतम की व्यग्य- ठस क्रा आनन्दे मन द्र मन 
लूटता रहा ! उपक्र वाद उसने कहा-- '' नगवन्‌, मन वह सुना हं कि श्रमण गोनेम 
कटेन कि एेसा का श्रपण व बन्रणनगैह नौमप नत उयग् मज 
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हो! क्या यह्‌ षच दै भगवन्‌? कहीं दस तरह क दिर पीरने वासो का उद्य 
आपको कलंकित करना तो नहीं है?.'' 

' "हां, यही बात है राजन्‌} गौतम मै उत्तर दिया-- “मैने यह वात कभी 
नहीं कही ओर मे कभी एेसा कह ही सकत हं। जो लोग गरे सम्बन्ध में इस तेरह 
की जटी खतो का प्रचार किया करते हँ, उनका रदश सचमुच मुद्चे कलक्रित 
ही करना हे 1' 

गौतम कौ बाति समाप्ठ भीन दहो पादं थी कि प्रसेननित्‌ ने अपने स॒नापति 
विदधदुभ को बुलाकर कहा--““ सेनापति ! आज राजन्तम्पुर मेँ किसने यह बात 
कही शी कि श्रमणं गौतम कहते हैँ कि एसा कौ श्रमण या ब्राह्मण नहींजो 
सर्वज्ञ लये, नो सर्वदर्शी हौ?.'' 

“'संजेय ब्राह्मण ने राजन्‌!' ' सेनापति ने उत्तर दिया। 

राजा नै सेनापति की अङि दी- "किसी आदमी को भेजकर शीघ्र संजय 
ब्राह्मण को फे पासं आदर से ब्रूलाओो।"' 

सेनापति आदेश-पालनं के लिए चल्ला गख॒। राजां नै अपनी बात करा 
सिलसिला बदलकर कहा ““ भगवन्‌! ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र- इन चां वर्णे 
मे कोर्ट भेद दै या नही?'' 

"मै तो भेद नहीं मानता रुनम्‌}'' गौतम ने उत्तर दिया- “क्योकि मनुष्य 
मात्र की सृष्टि करने बाले तेज ओर वीर्य कौं शक्तियों मं विभेद नही हुमा 
करता)! 

प्रदेननित्‌ को गौतम की इस बत सै सन्तीप हुभ। उसने फिर्‌ अब अपनः 
दूसरा प्रश्न गौतम के सामने इन शब्दो म पेच किया--** भगवन्‌, कतया दवता 
मनुष्य लोक मेँ आते है?'' 

"अति भी दै, ओर नदीं भी आते रजम्‌!** गौतम ने उत्तर दिया-““जो 
द्वत लष्वी होने ठै, वे तो मनुष्य लोक मेँ जते है ओर जो लोभी नहीं होते वै 
नुद आते।'' 

इः समय प्रसेनजित्‌ के पास एक आदमी ने जकर कह ^ महाराज | 
संजय अद्यण, जिसे आपने बुलाया था, वह आ गया! ' 

"* अनि दो।'" कहकर प्रसेनजित्‌ गौत्तप के मुंह कीं ओर देखने लग?! 

सखंनय आया ओर दाथ जोड राजा क सामने खडा हौ गयः} यजा ने 
उससे पूद्- ' ' संनय ! राजन्तःपुर मेँ अज क्या तुमने ही यह दत्‌ कही थी कि 
श्रमण गौतम कलते ह कि कोई एसा श्रमण या ब्राह्मण नर्हा जो सव हा जो 
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सर्वदर्शी हो 2" 

"" नहीं महाराज} ' संजय न उतर दिया--' मने यह वाठ नही कहौ शी। 
ग्रह खात्‌ तो मेने सेनापति विडडभ के मुखम सुनी थी।'' 

प्रसेनजित्‌ ने सनापति कौ ओर आंख उटाकर कटा '' क्या मनसे कीकर 
कहं रहा ह, सेनापति? क्या तुमनै ही भगवान्‌ के सम्बन्ध म॑ यह बात उट धौ? 
अमर हा, तो फिर तुमने उसकः छिपाते का प्रयत्नं क्यों करिया मनापति? अपना 
दोष दूसरों कं सिर पर मदृते हुए तुम्दं कुछ दिचक्िबाहट नदीं मालूम दुई?" 

सेनापति चुप रहा! मानो बह मौन खूप से अपना अपराध स्वोकार चर्‌ रहा 
हये! सेनापति को चिशेप लज्नित देखक्तर गौतम ने राजः की ओर्‌ दृष्टिपात करुक् 
कहा--' "जानै भी दौ रजन्‌! यह घ्रात चह जिसमे कटी हा! अग्र उम मतेलेब 
कया? राजां कात्त क्षमा ही भषण हं। उन्हँ प्रत्येक प्राणी पम द्या क 
चाहिए्‌। तुम भी द्रया अर क्षया को विक्षेप रूपये अममे हदय मं स्न दं 
शन्‌ 1"! 

प्रननित्‌ का मस्तक सपने जप्‌ गौतम कृ सायन वद्धा यु दक रया, 

मद्रा! लनम श्रद्धा अर्‌ भवित क साश्वन्‌ दवुताशन्‌] ६. रोयनमित्‌ कय 

न नका दरम वनद कया त कट उपक पर्वना व्र पपी परः ५ पर्वन. 


। 


॥ २ ५ न [र नि ॥ | न = + इ~~ पिनानक 2 त्न = 
दना लह वमयं श्ाति्ति जन कृष्ना ५: 
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वह वैशाली का रहने वाला था। उसका नाम था सत्यक! वह एक नो साधु क 
पुत्र था। उसका बाप अभिमानी ओर बड़ा अगग्रही थः; उसकी प्रतिष्ठ चास ओर 
धी । देसे अभिमानी ओर प्रतिष्ठित पिता का पुत्र थ सत्यक ! फिर ठह च्त्यो न 
अभिमानी बन, कयो न प्रतिष्ठा का लोलुप हौ! 

वैशाली के विद्वान कौ विश्चाल सभा! सत्यक दर्प-भरे स्वरमे सभाक 
मध्यमे कहा करता धथा--'“एसा कोई श्रमणः, व्राह्मण या आचार्य नही, जो मेरे 
माथ विवाद कर सकै) मेर साथ विवाद कमं गँ निसके शरीर से पसीने की 
धरान वह चै! यदि किसी अचेत प्रणी से शास्त्रार्थं कर, तो दह येरी 
अआर्जम्विनी वाणी से एकम्पित हा जनाय! चन प्राणी कौ तौ कोई बात ही नही।'' 

सयोग कौं बातत! एक दिनं सत्यक करी आयुष्यान्‌ अश्वनित से भेंट हो 
गयी। वह पातर ओर वर लेकः वैशाली मं भिक्षावृत्ति कै लिप्‌ गये थे! सत्यक 
ने अंश्वनित से कुशल-संबाद पूषकछकर कहा--'' अश्वनित। श्रमण गौतम अपने 
शिष्यो को किस प्रकार क्री शिक्षा दिया कते है?' 

"" वह अपने भिक्षुं से कहते है, सत्यक !'' अश्वनित ने उत्तर दियः--““रूप 
अनात्मा हे, वेदना अनात्मा है ¦" 

'* अच्छा यह नात है अश्वजित!'* सत्यक ने विस्मय क्र स्वर मेँ उत्तर 
दिया--'' तञ्च तो भँ श्रमण गौतम से मिलकर उन्हं अभ्य परस्तं करूणा, उन्हे 
आवेश्य इस ज्ूठं मत-प्रचार का मजा चखाछ्य्‌ ! ` 

अश्वनित चुप रहा। सत्यक प्रजातत्र भवन मे एकत्रित पांच सा लिच्छवियें 
के पास नाकर्‌ कहने लगा--*' चलो भादयौ मरे साथं, श्रपण गौत्तम के पा 
चत्ने । मेपा~उमका चिवाद होगा शस्करार्थ हशा। जिस भाति बलवान पुस्ष 
लामवाली भद के बालों को पकड़कर रसे नयाता घुमाता ह, उसी प्रकार आज 
मै रास्त्रार्थं मं भनम को नचाङऊग! जिस प्रकार बलवान हाथो सरोवर मे न्ु्रकर 
पानी को ह उसी प्रकार पचान मे गतम कां उछलुगा 
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सत्यक की व्रात सुनकर लागों के मुख स तरह-तग्हे की बार्ते निकलने 
त्यणी। किसी नै कहा-- '' गौतम सत्यक स कथा वित्राद करेगा? सत्यकं सचमुच 
गौतम को विवाद पे पछड देगा! ` किसी ने कऋहा- '' नही, यह बात नही, गौहम 
संवुद्ध ठै, सर्वदर्शी है। सत्यक उनसे विवाद करने कौ कौन कहे, उयक्रे सामने 
इस खदरश्य से एक क्षण ठहर भी नहीं सकता।'' 

कु भी हा, सत्यक का अभिमान आसमाम पर नाचने लगा। भगवान्‌ 
गौतम से मुकाबला करने के लिए उसका एक-एक क्षण प्रलय क ममान व्यतीत्‌ 
होने लगा। बह पाच्च सौ लिच्छवियां की सहानुभृति प्राप्त कर उनक साध श्रमण 
गौतम के आश्रम कौ ओर चल पड़ा 

उस समयं गातम महावन कौ कूटगारशाला मं निवास करते थे! सत्यक 
ने पांच सौ लिच्छविग्रौँ के साथ वहां पहुचकरं एक भिक्षु से पृषछछा--“*श्रमण 
गौतम कहां है भिक्षु] म उनका दर्णन करना चाहता हुं ।'' 

भिक्षु नं गषहावम क प्रक वृक्ष कौ अर्‌ संक्रेत कर द्विया। वृक्ष क्या धा, 
मानौ शति का उदगय -स्थाने) प्रसे-पतै पं णीति, शशा -णाखः मं शांति। भामो 
शति हीमे उसवृक्ष करौ छ्काया मं निवास करस कै लिप्‌ उसकी स्वनान्कीहो। 
गौतम उसी गाति -साग्राज्य में एक ससन पर चैट हए थ! 

सत्यक ने अप्नै फंच मौ साथियो के साध कषां पहुंचकर गौतम्‌ को 
सस्नेह प्रणाम किया! गोतम ने सच्रको वेडन करा आर्श देखर्‌ करहा-- ' * कर्य चले 
भाई? तुमं लोगो पर कोई मुसीबत आयी है कम्रा?" 

^" नहीं महागज ।'' सत्यक न आगे ध्दकर उत्तर दिय“ न कोह मुसीबत 
आयी हं, ओरन किसी दैवी आपदान टम लंर्गो पर आक्मणदही किमाह में 
वेदां ओर शास्त्र का पारत व्रिद्रान्‌, साधु युत्र सत्यक ¦! आये कुछ प्रन करा 
चाहता ह! क्या आप मुञ्चे प्रम करने क्र अवस्लर देगे?'" 

“* सहर्षं सत्यक, '' गतम न कल्य- "म चहो प्रन कश, गौतम उत्तर टन 
क लिए तैयार दै)'' 

"*कया आप अपने शिप्यों को यह उपदश देते दैः" सत्यक ने प्रश्न रूप में 
पृषछछा-““कि रूप अनात्मा है, दटना उनात्पा है?"' 

"“ हां सत्यक !'' गौरम यै षर दिया। 

"मगर यह तो दीक नहीं महारान।'' सत्यक ने कुक संदिग्ध स्वर मं 
कहा" "मेरी समरष् मं आपका यह मत गलन है--ज्लुटा है} 

गतम नं सत्यक का नर्न चार्‌ च} कोशिश कौ 
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अनेक उदाहरण द्िये-- अनेक विचर उपस्थित किय! पर्‌ दुगाग्रही सत्यक 
अभिपरानीं सत्यक ! उसने एक सात भी न मानी। वह अपनी थुन््येएेठाहुा 
वार-वार्‌ वह कहता ही गया कि गौतम, आपका मत गलत्‌ है { आप दुतिया का 
अपने चिचाय क्छ प्रचचार करके गुमरह अना रहे हे! 

यौमी गौतम को इतना अपमान } प्रकृति कोप उरी-- आकाश्च टहल उद ¦ 
टवताञनौ मे हलचल मच गयी । व्रपाणि यक्ष, खत्यक का सर्वनाश करदे के लिप्‌ 
दहकतै हुए लौहे का वज्र लैव्छर आसमान पर आ पहुचा। सत्यक ने टये दर्न्। 
गौतम कौ भी उख पर नभर पडी। गोतम युस्कुराये. सत्यक कौ आत्मा परे कर 
भाति हिल उठी उसने भयभीत हकर सविनीत्‌ स्वर यें उत्तर दिया-** भगठन्‌: 
मै जापक शस्णमेद्ू। मेरी रक्षा कौनिये। म यह नहीं कहता कि रूप मेर 
आत्मा है) मै आपकी बातों से अक्षर-अक्षर सहमत हु।'' 

"" वत्या तुमह अपनी पूर्वं कौ जतं भूल गर्ह सत्यक?“ गतम ने उत्तर 
दिया-'' बहो न कनो! दृढता से अपनी ऋतो प्र स्थिर रे 1 ' 

^“ क्षणा करो भगवन्‌) क्षमा कसे 1'' सत्यक नै कह--“' म॑ भला हुजः था। 
मुद्धे अपनी श्ण मे लीनिये! अपनी दस्र पराजय से मुद्ध इस समय एक छोरी - 
सी उपप्रा यादं अण गकी। जैसे एक कस्बे मे कोई पुष्करिणी हो) उस्म एक 
केकडा हो। कस्वे के लटके-तडकियां न उस केकड़ं को पानी से निकालकर 
जनी पर्‌ रख दिया हो ! ओर नङ -जग कह अपम आरौ को तिकालता हो, तब- 
तब लड़के उसके आरो को काट देते हो। करु दर काद बेचारा केकड्ां एकदम 
आहत हा गया-- छिन-भिने हो गया । उसके शरीर मँ नल मेँ उत्से कौ भी 
शविप्त्‌ शेष न रही, 

^" ठीक उ केकडे कौ तरह, इस समय मेरी यह दशा हो गयी हं भगवन्‌ ' 
आपने अपने तर्के सचे मुञ्चे अवाक्‌ कर दिया है। अब मे आपको छौडकर्‌ कहा 
जाऊ? '' 

सत्यक गाश्च आंखे से गौतेम कै चरणे पर्‌ गिर पड्ा। गौतम ने प्यार से 
उसके मस्तक पर्‌ हाथ केद्कर का~ “उदो सत्यक ! चिन्ता न कमे! अन्निमान्‌ 
को हृदय भे निकाल दौ! अभिमान करै धाना स चित्त कौ दृत्तियां कलुषित हं 
जाया करती दै।'' 

सत्यक गौतम कै पाय स जवं अपनै घर्‌ कौ ओर लटा, तबे उसको 
आत्मा शुद्ध थी, चित्त दर्पण के समान था! योगी गौतम कौशिका का प्रभावी 
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श्रालस्ती ॐ जगार पाता करा भव्य प्रासादे! उन दिनों गौतम उशी मं निदा क्रपते 
य! दवतां क सजा इब्दन गतिम क एमन प्रकट हकर कहा--'' भगवान्‌) 
तृष्णा करी जजीसं सं मुक्त ब्रह्मचाग, दकता मनुष्या सकस श्रष्ठ दात्रा हं?'' 

गोतम मे दत्त दिया-''वह यय धर्मक) नान लेता इ, जानरैर भी उन 
क्ट दता हं! वह द्रौ क्रा अनुभव करग्ता हं, वरामौ नकर परिथिभण करता 
हं । उसके मन मेँ त्रामं नहीं उत्प रो । द्र क अभाक्र मं वट अपने श्रीर्‌ दही 
मधुकं प्राप्त कर्‌ लता | उस न्प धृष्ण क्ररन्‌ स्‌ मनं क्रा फर 
आवश्यकता नदीं प्रतीत हाती। शपलिप्‌ एस देता, मनाय म श्रिप्ट होत दै 
देवराज ! ' 

इन्द्र गौतम की बातों मे घन्तुष्ट दो उसी जगह अन्तर्भानि हयै गया। 

' भगवाम्‌ गौतम अर इन्द्र का संभाषण प्रारम् हुआ। भगवान न उसके 
साथ मुक्ति के सम्त्रन्धमें ब्रात कौ। मगर उसने भगकान्‌ क बात क्रा समर्थन 
क्रियाया नही? उसकी समज म भगव्रान्‌ कौ चात जायी या नहर ता फिर क्यौ 
न इन्द्रलौक मं चलकर इन्द्‌ स दस अम्बन्ध में बातत करू!* भगवाम्‌ गौतम क 
पास बैठे हुए मोगी रहा मादगल्यायन ने वह सोचकर, मृगार कै माता प्रासाद 
से अन्तर्धान हो, दत्रलौक की सह नी। 

योगी नहा मौद्गल्यायन ! सन्दे देवलोक म पहुचते दर ही क्रित त्नगत्ती 
है । न्दर उस सरमय एकं पुण्डरीक उद्यान मं वाद्य, संगीत ओर पर्तकियों क माथ 
विहार कर गहा था! टन योम महा मौद्गल्यायन को आते हुए दक्र वाद्य 
चन्द करस्वा दिया; नर्तकियां अपन-जपनै महल म॑ चली गर्ह! संस उद्यान में 
सम्नय-सा छा गया। 

टवगज इन्दर न मौद्गल्यायन क्री अगवानी करके कहा-- '' आय यागिराज। 
वहत दिनों बाद आपनं दर्शन्‌ दिय) '' 

ठ देवमन्‌ क ब्रद्धापूर्वक सकेत किये हए जासन पर्‌ वत गय 
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हन भरी न्क ह ख्लामने एक निम्नकोाटि कः आसम लेकर वै गयः । मौदुमल्यायन 
मे {न्दरं पै कुशलं पवाद पृषछछकर्‌ का '' देवराज ! आपसे भगवान्‌ गोतम ने 
मुक्ति के सम्यन्यमे वात कौहै, क््यामे भी उसे सुन सकता दू?" 

""ह, चातं ता भगवान ने की थी योभिरजे,'' न्द्रे उततर दिया-- “पर 
गुड केवल अपना काम इतना अधिक रहता है कि मे भगवान्‌ कौ कही हु बात 
को अच्छी तरह यादे न रख सका। मुद्ध दुःख है कि मेँ उसे भूल गया।'' 

मौद्गल्यायन चुप रहे। समदम गये, अभिमानी इन्द्र कयां वत्तानै गी । 
सौदेगल्यायन को चुप दैखकर इन्दर ने अपनी प्रशंसा करक्रे कहना शुरू किया-- 
'" योगिरान ! वूर्वकाल म देवतः ओर असुरं मं संग्राम हा थ) संग्राम में देवत 
चिनयी हृए- असुरः हारे! मेन इसी विजिय की खुशी के उपलक्ष्य मं, उस समय 
प्रासादं बनवाया था! प्रासाद का नाम 'वेनयन्त' है! उसके केवल एक भाग मे 
सौ खण्ड दै! एक-एक खण्ड मं साद महल है । प्रत्येक महल में सात-सात 
यप्यराएं निवास करती है! प्रासाद कौ मनोरम शोभा देखने योग्य है योगिराम ¦ 
क्या अप भी उसे देखना चाहे हे?" 

मौद्गल्यायन चुप ही रहे। 

दन्द उन्द लेकर प्रासाद की ओ चला गया। अषे मौदमल्यायनं थे, पीके 
न्द्‌! इन्द्रकौ परिचारिकार्जौने इन्दर की ग्राद में जति हुए द॑खा। वस्र, सवव) 
सव महल मेँ घुस गर्ह। उसी प्रकार जसे ससुर को आते हुए देखकर पुत्र-वधरुपए्‌ 
सज्जा से ओट में छिप नाती है। 

इन्दर मौद्गल्यायन को लेकर महल मेँ प्रविष्ट हा ओर उन्हे महल कँ 
रम्णीयदटा दिखाकर कंहने टगा- "इसकी शोभा देखिए योगिराज ! इसकी उपमा 
कः प्रापाद आपको तीम लोकों मे भी कहीं न मिलेगा।'' 

इन्दर को इतना अभिमान ! उसके प्रासाद के जोड़ का तीनों लोकों ये भी 
कह कोटं महल न सिल्तेगा) योभिरज कुं विस्मित हुए्‌। उन्होने रहस्य-भरी 
दृष्टि पै इन्द्र कौ ओर देखा ¦ इन्द्र- अभिमानी इन्द योगिराज कौ गहस्य-भरी 
ल्ट को भला क्या पहचान सकता धा) 

योगी मौद्गल्यायन ! ब्रद्याण्ड कौ सारौ शक्ितयां उनकौ हथेती पर्‌ नाच 
रही थीं। इन्द ने उनकी योग~शक््ति सै न इसर्कर उन्हीं के सामने एमी 
अभमानपूर्ण बात कही । बस. फिर क्या था} योगी मौद्गल्यायन कौ योण-श्कित 
वे वंशी गुप्त रूप से बन उवी! सारा इन्द्रलोकं कांपन लगा। परियों मँ हलचल 
मच गई अप्सराए व्धर स -धर भागन लगी नलषर्‌ सुनिए्‌ उसी ओर्‌ स वह 
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आवाज-- "रक्षा करो भाई, रक्षा करो{!' सारा इन्दरासन उलटकर मृत्युलोक मं 
जाना चाहता ह ¦ प्रलये करा सा भयानक तफान मान तक देवलोक यँ कैथी नही 
अप्या ¦ 

दन्द ने भयभीत होकर योगी मौदृगल्याग्रन की ओर्‌ ेखा। गह हं 
पड गुस्कुस उट! उन्हयँने कहा-- "क्त्यं डम्ते हौ दवगज!'' 

योगी दही की चह सव माया जानकर देचरान ने उत्तर दिया--"'क्षमा 
कीजिए योगिरा ¦ क्षमा कीनिप्‌! मुद्धमे भृलं हई} मँ अपने अभिमान के नशे पे 
आपकी योग-शकितयों को नदीं परथ सक(1'' 

"अच्छा, अब्र ठौ भगवान्‌ गौतम की कहीं ह्रं बात याद हैन देवराज?" 
योगी ने कहा-'' क्या अयं भी सुम उखके विषय मेँ उत्ताना अस्वीकार करेगे?! 

“ "नही योगिराज ! ' * न्दर नै उत्तर दिया-““बातं तो मुद्ध पहले दही याद धी, 
पर्‌ म अभिमान के नशे यँ चूर था। मैने सचमुच आपका अनादर किया। यै 
आये क्षमा चाहता दह्‌} ' 

इन्दर भगवान्‌ गौतम क्री मुक्ति के मम्बन्ध मेँ कही हुई बात मौद्गल्यायन 
को व्रत्तकरर उनके चरर्णो पर गिर पडा! योगी न इन्द्र कौ क्षमादान देते हए 
कह्म--"“ देवराज ! अभिमान कौ हृदय यें स्थान न दौ 1 गरीब, अमीर सभी का एक 
दृष्टि से सम्मानं करना सीखो ।'' 

इन्दर ने मस्तक ज्ुकाकर योगी की वाते स्वीकार कर ली। इसके बादं 
योगी मौद्गल्यायन फिर एक क्षण मेँ मृत्युलोक में आ पहुचे । क्यो न हो, योगी 
उहरे न] योगी करे लिप्‌ तो यलोक का मार्गं भी समाप्त कर देना कुक नहीं है। 
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श्रावस्ती में स्थित अनाथयंडक के उद्यान में गौतम ने संघ के भिक्षुओं को 
सम्बोधित करके कहा '" भिक्षुमओ ! "' 

'“क्या है महारज !'' सव भिक्षु एकसाथ बोल उदे। 

' “टस समय मुदे एक बडी उपदेशपूर्ण दात याद आ गई हे'' गौतमने 
कहा--““कया तुम लोगं उसे सुनना चाहते टो? उससे यह भली भाति प्रकट हौ 
जाप्ता हे कि किसी मनुष्य कौ यह ने समञ्च लेना चाहिए कि मैही सब्र कुहू) ' 

"दसी भी क्या बात है भगवन्‌] भिक्षुं ने आश्चर्य के स्वर मे उत्तर 
दिया--''हम लोग भगवान्‌ कौ उपद्ेशमयी बिं को सुनने के लिए तो तस्स 
रहते हँ । जहो भाग्य ! जौ भगवान्‌, आज स्वयं ही उपदे ठेने के लिए उत्सुक है ।'' 

गौतम कषमे लगे। भिक्षु पूर्तिं कौ तरह स्थिर हो उनकी बात को प्र॑पमसे 
अपने कानों मं डालने लगे! 

गौतम नै कहा--"“ भिक्षुजो! मै उस समय उकट्ा के सुभग वन में स्थित 
श्नालरान वृक्ष.के नीचे निवास करता था। मुद्ये अपमी योग शक्तये से एसा ज्ञात 
हआ कि इस समय बकर ब्रह्मा के मन मेँ यह धारणा उत्पन हुई दै कि ज्रह्यल्येक 
नित्य है, ध्रुव है। उसका न विनाश होता है, न उसे क्षति पहुचत्ती हं! बह चिर 
सत्य है, चिर नित्य है) 

'* मुने आशर्यं हु, मेरे मानस भँ विस्मय कौ लेहं उने लगीं । ब्रह्य 
जर उनका यह विचार! बरह्यलोक सत्य है, नित्य है, न उसका सर्वनाश हौ 
सकता है, न उसे क्षति पुंव सकती है! यह ब्द्या को प्रलाप है, उसकौ सरासर्‌ 
कपोल कल्पना ह | 

'' यै अपने इन विचारो से इतना उततेनित हज कि तुरन्त ब्रह्मलोक कौ 
ओर चल पडा! ब्रह्मा ने ब्रह्यल्लौक में मेरा स्वागत किया, मेरी अभ्यर्थना कौ; 
उसमे मेरा हृदय सै स्वागते करते हए कहः-' आदृए देवता ! आपने तो चिर दिनी 
के नाद्‌ दर्शन दिया वैरिए्‌, आसन निछछा हुमा है 
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': यने ब्रह्मा के संकेत किये हुए्‌ आसन पर्‌ वेठकर कलहा-- "ब्रह्मा, त्‌ 
अविद्या के गहन अन्धकार में पटा हुआ हे! क्म्या पू भचमुच यही कहता हे 
ब्रह्मलोक सत्य है, नित्य हे, धुव है 

““ ' हां देवता] ब्रह्मा ये उर्‌ दिया-- "मँ वास्तव में यही कहता हुं कि 
ब्रह्मलोक नित्य है, सत्य है, ध्रुव है, उयका न विनाश हो सक्ता हं, न उसे किसी 
प्रकार कौ क्षति पहुंच सकती है।' 

“ "तू भ्रम के उफनाते हुए समुद्र में गोतै लगा रहा हे ब्रह्मा!' मे 
कहा मै तेरी इस बात का कभी समर्थन नहीं कर सकता। तु अपनी इस 
धारणा से सच को बूट ओर ल्रुटठ को सद प्रमाणित करने का प्रयत कर्‌ रहा हे । 
तेर यह प्रयत्न निन्दनीय है, ठेरा यह साहसं घृणित हे ;' 

“' मेरी यह बाति समाप्त भीन होन पारईडथी कि ब्रह्मा का सहायक पापी 
मार बोल उठा 'भिक्चु। व्रह्मा का अपमान न कर) वह ईश्वर, सृष्टिकत्तां भीर 
प्राणियों के पिता दहै। उनकौ बात का निसदर्‌ करने मे तद्ध पाप हगेमा- तरु नरक 
का भागी बनगा। म कहता हुं भि्ु! तु मर बात मानकर शर्या का सम्मान कर 
उमकी प्रत्येक बात को श्रद्धापूर्वक पमे हदय मं स्थान दं; इसनसं तेरा कल्याण 
होगा-- तुञ्चे सहन ही मेँ मुक्ति क दर्शन हगि।' 

'* "पापी मार! चला दै मु्े उपदश देन) मैने अपनी उत्तनित अख रं 
उसको ओर देखकर्‌ उत्तर दिया-' चुप रह । पापी मार! अधिक बहकौ-बहकौ 
बाते न कर। गै तुष्चे अच्छी तरह से जानता) त समद्रता है, तेरी दही भांति सभी 
ब्रह्मा की सिफारिश में अपना जीवन विताएं। मँ तेरी ओर त्र्या कौ बातें मं आने 
वाला नदीं मार। मुष्मे सत्य प्रिय है। गै उसी का अनुसरण करूया।' 

'* पापी मार्‌! उसमे साहस ही कितना! वह मेरी उत्तेजित आयो को 
देखकर चुप हो गया-- सहम गया! पर ब्रह्या तो चुप होने वाला नही। वह तो 
सहम जाने वाला नही। भना वह अपने पक्ष को अपनी आंखों दुर्बल कैम देख 
सकता दै । उसने मार कौ सहमते हुए देखकर कदहा- "ठीक तो कहता दै मार, 
देवता ¦ तू मेर बातत न मानकर व्यर्थं की परेशानी कयौ अपने सिर पर उठा है 
क्या तू नहीं जानता कि केवल मैरी बात मान लेने से तुञ्खे ब्रदह्यलोक में स्थान 
मिन सकता दै। ब्रह्मलोक मेँ बद्बधे तमस्वियो का भी स्थान वर्ह मिलता 
देता ! तू आज जान-~बृञ्चकर एक अमृल्य निधि क अपने पैर सै टुकरा रहा है ।' 

'“ मुद्रे दकौ चिन्ता नदी ब्रह्मा" यैन उत्तर दिया-' तम्हारी गति कहां 
तक है इसे मैः अच्छी तरह जानता द 
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` "तुम मैरी गति के सम्बन्ध मं क्या जनानति हो देवता?" ब्रह्य ने कहा। 

^“ “मे यही जानता दू ब्रह! ' ने उत्तर दिया--' चद -सूर्य जितनी भूमि को 
प्रकाशित करते है, वहां तक तुम्हारी गति है ¦ तुम्दरे अधिकार यें सहस्र लोक दै 
हना संसार के तुम एकमात्र स्सामी हो । 

'“ ब्रह्म चुप रहा । शायद मेरे शब्द ने उसे अभिमान के आसन पर आसीन 
कर दिया। उसने थोड़ी देर तकं मौन रहमै के बादं अभिमान के स्वर मेँ 
कटा-'फिर मेर बात कयौ कहीं मानत्ते देवता?' 

'' "कया इसीलिए मान कि तुष्हार सहश लोक षर अधिकार है?" ममे 
उत्तर दिया- "मेरी गतिं तो तुम्हरि इन सहस्रो लेको से भी अधिक ह! यै जिसे 
जानता हु, उसे तुम नहीं जाचते ब्रह्मा! वहां तके तो तुष्हापी दृष्टि ही नीं पुव 
सकती। फिर तुम उसे जान केसे सकोने, समह कैसे सकोगे?' 

'* मेरी बात सुनकर ब्रह्मा चौका--उपे विस्मय हुआ। उसने मेरौ ओर 
गर्बीली दृष्टि से देखकर कहः--' अच्छा यह बाते! अन संभल जाभो देवताः! मे 
तुम्हें यहीं अदृश्य कर देना चाहता हू ' 

““ ' संभलने को आवश्यकता नहीं ब्रह्मा }' मेने उत्तर दिया-- मै तुम्हारी 
आंखो के सामने विद्यमान दहू। नौ करना चाहो करे 1! 

“* ब्रह्मा ने अपनी शक्तियों से मूद्धे अदृश्य करने की व्रार-चार प्रय 
किया-- बार-बार जोर लगाया, पर असफलता, निराशः ! वह विवश-सा हो गय 
अब मेरी बारी आई। मेने ब्रह्मा को सावधान करते हुए कद्ा- “अब यह दूस 
अवसर मेरा ह ब्रह्मा! मुञ्मे भी अपनी शकित का परिचय देमे दो। 

“* ब्रह्मा मरे मुंह कौ ओर देखने लगा} केवलं क्षण मात्र की देर धी । सवके 
सब अदृश्य हो गये- लुप्त हो गये! मरौ बात सुनते थे, पर गुद्धे देख न पाते थे! 
कुष्ठ देर के बादं मैने अपनी योगमाया हटा ली ओौर मेँ मुस्कुराता हुमा मृत्युलोक 
लौट आया! कुछ दिनों के बाद मेने भुना कि ब्रह्मा कौ धारणा बदल गई वह 
अपने ही अस्तित्वे को सब कुक न मानकर दूसरों के अस्तित्व का भी मूल्य 
समङ्ने लमा। ' 

गौतम की बात समाप्त होते दी भिक्षुं के मुख सखै एकसाथ ही यह 
आवाज रिकल पडी" अभिमानियों कौ यही दशा होती है भगवन्‌)" आवाज 
चारों ओर गुंज उ्टी, भिक्षु शात हो गये; पर थोडी देर तक आकाश मेँ यह 
आवन गृजतौ रह गदु जभिमानियों च्म यही दश होती हे भगखन्‌ । । 
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सूनापरातं का हिंसा-ग्रदृत्त ग्राम। उस्म चमी, उकैती ओर ठगी का व्यवसायं 
जीरो से चल रहा था! जिसको दखिषए, बह इस काम मे परिलिप्त्‌ जिसकी 
देखिए, वही इस काम मे संलग्न! पान बहम चोरो, उकेतो आर तुरं करा एक 
अलग गाव ही बसा हो! आसपास के लोग कौ कौन कहे, रसके सुदूरवासी 
तकत गंत क दुर्दान्त अत्याचार स आकुल हा उरे धे। 

ठन दिमों भगवाम्‌ गौतप श्राततस्दी के रत्वम्‌ य॑ निवास कर्ते । उन्होने 
अपने प्रिय शिष्य आनन्द को वुलाकर कहः--"' आनन्द, त तुप्णा अर दुःखके 
बन्धनो सं विमुक्त हकर किंस गांव भं सिवास करणा? '' 

^“ '' आनन्द ने उमर दिया--''सूनापरांत नामक गांव में निवास 
कर्गा। वहां के रहने वालो ही को उपदैश दूणा ।'' 

'“सूनापरंत गांव के मनुष्यं कौं प्रकृति सं क्यः तुम परिचित हा आमन्द?'' 
गौतप ने कहा-- "मेरी समञ्च मं तुम उन्हे नहीं जानते। अगर जानत तौ कभी एसी 
वात्न मुंह से > गिकालते।'' 

"" नही भगयन्‌। पुसी बातत नही!" अनंद नै उत्तर दिया--''भ सूनापरुत 
गायि करे मनुष्यां कौ प्रकृति म॑ भल्ली भांति परिचित हू। बाति ही वातम्‌ क्रिसीके 
गल पर्‌ द्री चला देना उनका व्यवसाय-सा है । किसी का गलः घोटक धन्‌ 
छीन लना, किसी गावे को चर्व्द कर दना, किसी नगर कौ उजाड देना, यहे सब 
तो उनके जीवन के नित्यके काम हँ! पचमुच वडा विकर गदि है भगवन्‌, एसे 
अत्याचार गवि भूमि पर बहुत कम देखने म आते ह ' 

'"तो फिर ह जानकर भी तुम सूनापरांत पँ जानं क्रा साहस्रं करत हो 
आनन्द | '' गौतम > कहा | 

अनन्द चे श्रद्धा स मस्तके गौतम कं सामने इका लिया। 

गीतम ने उन्ें अपनी बाते पर स्थिर च्नकर कहा--' "अच्छ ताभ 
खानन्द यदि सुनापरात्त के रहने वाले तुषं गाली द त्रतुम क्या करागेः 
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"' म उनका आदर करूगा, उन श्रद्धपूर्वक अने हृदय यें स्थान दगा ।'' 
आनन्द नै उचर दिया--'* अर्‌ उनम कहंगा कि तुम लोग सन्नन हो, भद्‌ हे ।"' 

"* जर यदि सुनाप्रंत के रहने बल तुण्डं शरीर पर तीक्ष्ण शस से 
आघात करने लगे तो?'' गौतम ने कहा--'* कया तब भी तुम उक्त सन्नन ओर 
भद्र नाम से ही एुकारमे?'' 

"उस समय तो मं भपने को धन्य समङ्कुगा भमवन्‌)'' आनन्द ने उत्तर 
दिया" ससार के कप्य से परेशान होकर वहुत-से भिक्षु आत्महत्या करने क 
लिए शस्त्र का अनुसंधान करत है, सूरपरते गांव के मिवासियो की कृण से कह 
शस्त्र मुद्ध जपने ही जाप मिले नायगा भगवन्‌। इसलिए मै उनकौ प्रशंसा > 
कन्या, उब्ं धन्यवाद ही दुंगा।'' 

^" वाह आनन्द, कर्यो न हो? तू खचमुच वौद्ध भिक्षुओं के नाम को सार 
मे ऊचा उठायेगा !* ' गौतम ठे कु देर तक सोचकर आनन्द की ओर स्मेहमयी 
दृष्टि से देशा! आनद गद्गद हां गयं। गौतम ने प्रेम-भे शब्दं मे कहा 
ˆ“ आनंद । तू सचमुच वर्ण धिक्षु है] तु सचमुच सूनापरंत गव के निवासियों को 
अभद स भद्र वना सकेमा)'' 

आमन्द ने गौठम का आशीर्वाद शीश पर लिया! इस आसीवदि से आनन्द 
कौ आत्माको कितेना मुख गिला हगा--कितना हर्ष हु्ा होगा, 

भगवान्‌ के आशीर्वाद का असम सुख अपने अंतर मँ समरे इए आन्न्द्‌ 
सूनापरांत गांव मे गये। उनकौ शिक्षा का प्रभाव, उनक्छी ओजस्विनी वाणी कौ 
जादूमयी क्षमता! एक ही वर्ष येंगांद के पांच सौ मनुष्यों ने भिक्षु कात्रत ले 
लिया। जेष मनुष्य भी अपनी राक्षसी उदृण्डता क्रौ त्यागकर जसे दैवी गुणे से 
सम्पनन हों गये। 

आनन्द ने अपने पाद मौ भिषजं के स्राधं गौम के पास पहुंचकर 
कहा--“" सूनापरांत गाव की यह भट हं भगवन्‌ । इन्हे अपनी रण मे लीजिये ।'' 

गतम ये आनन्द क पांच सौ भिक्षर्भो कौ आशीर्वाद देकर कहा-- ' ' आनन्द) 
मै तुम्हरे त्याग ओर तुम्हारी साधुता की किन शब्दों मेँ प्रशस्य करू! तुमने 
सूनापरांत गांव की नये संस्कार मेँ सृष्टि करक, वास्तव मेँ अदभुत काम किया 
हे।'' 

जल गौतम कौ बाह समाप्त दुई, तब आनन्द का मस्तक जन्म हा था। 
आखा मेँ प्रेय क आसु थ। वे आंसू! उनमें कितनी श्रद्धा रहौ हागी--क्ितनी 
भक्क्ति रही हौगी 
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वह एक गृहपति था, उसका नाम था अनाथपिंडक। वह भगवान्‌ गोतम का 
भक्त थः! उन्हीं के चरणों यं अपने हृटय की भकतित लुटाया करता था । गौतम 
की कौन कै? किसी भिक्षु ही को जमन देखे पाता, तय पे आदित होता मानो 
उसे सदेह स्वर्ग मिल रहा हौ । क्यो नहो! हदय ही तौ है ¦ चाहे जिस ओर्‌ श्रुक 
जाये, | 

एक दिन गृहपतिं बीमार पड़ गया। उसने अपनी दशा सुधारने करा बहुत 
प्रयत्न किया, पर अवस्था लिगडइती ही ग्ई। उसका शरीर रग से जर्जर ही होता 
गया। अशक्त तो इतना हो गया कति चारपाई से उटने -वैरमै रौ भी उसकी क्षमता 
जाती रही। 

उन दिना गौतम सपने प्रमुख शिर्ष्यौ के साथ श्रावस्ती के जेतवन मे मिवास 
करते ये! रोगी गृहपति के कानों मं भी आकान पड़ी । वह अपन उपास्य देवे कौ 
अपने पास ही स्थितं जानकर आनन्द से गद्गद हो गया । क्यो न हौ, उपासक 
ओर उपास्य काभावहीवतोहे 

गृहपतिं ने अपने एक आदमी को बुलाकर्‌ कहा-'"जाओं, भगवान्‌ गौतम 
के पास जाओ। उन्हँ ओर सारिपुत्र कौ मेरा प्रणाम कहना ¦ सारिपत्र से कहना कि 
अनाथपिंडक गृहपति बीमार हे, उसने आपको अपने पास बुलाया है!' 

गृहपति के आदमी ने भगवान्‌ गौतम के पास जाकर उन्हे ओर्‌ सासिपुत्र को 
गृहपति का विनय-संदेश सुना दिया। 

गौतम ने सास्त्रं को अदेश देते हुए कहा-- ' परायुष्रान्‌ सारिपुत्र। जाओ, 
लीयार गृहपति के परास जाकर उसे संरोष दो।'' 

सारतर गौत्तम कौ आज्ञा शीस पर धारण करके गृहपति के घर्‌ की ओर 
चल दिये। 

गृहपति के घर्‌ पहुंचकर सारिपुत्रे नै गृहपति मे कटा-- "गृहपति, कैसी 
तबीयत दै? दुखकावेग कुछूकमहोरहाहै या नही? 


^, 
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`" नहीं भगवन्‌)" गृहपति ने शीश ट्ुकाकर उत्तर दिया- "दुःख का वेग 
घटने कौ कौन कहे, दिनौ-दिन प्रबल ह्येता जा रहा है । हदय मे जलन तो रेसी 
गलूम हती हे, मानौ भ्रण सूखे जा रहे है।'' 

गृहपति को भयंकर रोगों से आक्रांत देखकर सारिपुत्र ने उसे उपदेन 
दिया-- उस अपनी अमृतमयी वाते सुनाई। सारिपत्र कौ अमृतपयी वाणी ! उनका 
तृणा की जंजीगौ को तोडनं वाला मनाहर्‌ उपदेश! गृहपत्ति आनन्द से गद्गद है 
गया, उसक्रौ अखि से भक्ति के सनीव आंसू भूमि पर गिरने लमे। 

"^ कयां गृहपति!" सारिपुत्र ने रसे रोते हुर देखकर कहा- “क्यो सै रहे 
चे। दिल क्री करम्जोरन्‌ करो। दुमखोकेवेग को दृता से बर्दाश्ति करे।'' 

““ म इसलिए नहीं ते रहा हूं भगवन्‌ ' गृहपति ने उननर दिया- “इस समय 
गोतम भगवान्‌ की सुनहली स्मृति ने मेरे मानस को नचा-सा दिया है! भँ सदा 
उनका भक्त रहा हु, पर्‌ उनका भक्त होने पर भी, मृङ्ञे एेसे उपदेश कभी सुने 
का नहीं विल, जसे जान आपने मुञ्ञ दिये है। अगर एसे उपदेश मुञ्चे अपने 
जीवन में सुनने को भिलं होते तौ आन गै वन कौ किसी कुरिया द्री मे बीमार पडा 
होता ।'' 

' "सन्यासी जीतन कौ ये शिक्षाएरं गृहपतियों की समञ्च मेँ नहीं आती।*' 
सारिपुत्र ने कहा-' इय समय तुम्हरे लीवन का अंतिम काल निकट हे, इसीलिए 
तुम्हे हदय पर्‌ इनका प्रभाव भी पड सका है।'' 

गृहपति का शीश श्रद्धा मे हुक गखा। उसकी आंखों मे प्रेम ओर भकित 
क आसू थे। सारिपुत्र कौ आत्मा जैसे दया, सहानुभूतिं ओर करुण से कात्र हो 
उठी । नद्ध संन्यासी ही तो ठहर) प्रेम ये उसके आमु को पोकछकर कहने 
लगे--** न रो गृहपति ! भगवान्‌ गौतम कौ म्मृति तुम्हरे दुःखों का शमन करके 
तुम्हारा कल्याण करेगी ।'' 

सारिपुत्र गृहपति को संतोष देकर चले गयं । उनके जाने के वाद गृहपति 
कौ सासं उखड्‌ गई । वह देवलोक का यात्री बना, 

गृहपति! भगवान्‌ सारिपुत्र का भक्त! उनकी वाणी को हृदय के स्वर से 
सुनने गाला नब उन्दँं अपनी आंखो से देखता, तव उसे ठेसा जान पडता मानो 
जगत्‌ में सारिपुत्र को छोडकर ओर कोई ही नही) भक्त की भावनाही तो 
ठंहरी। फिर चह यरने पर क्यों न दव्रलौक का अधिकवासी बने? क्यों न जनम्‌ 
मरण के बन्धनो से मुक्त होकर आकाश मे ध्रुव कौ भाति प्रकाशमान होः 

गृह पति देवलाक म गया `स वना स्थान मिला सारिपुत्र एसे सर्वञ्च योगी 
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की कपाही तो ठहरी, 

एक दिन अनाथपिंडक देवता के रूप मेँ भगवान्‌ गौतम क मास भया ओर 
उन्हे श्रद्धा से प्रणाम कर एके ओरं खा हो गथा। देवता ने गौठम को देशक मौर 
गौतेम ने देवता को। गौतम कु करे, दयके पटलं ह देवता बील उठा- 
“" भगवन्‌} आपका यह जेतवन्‌ मु आत्यधिक प्रिय है! कर्म, शील, विद्या भौर 
धर्मं से संयुक्त जीवन संसार ये अत्यन्त उत्तम हे । इन्दी नै मनुष्य कौ आत्मा शुद्ध 
होती हे, कुल ओर संपत्ति से मही 

गौतम चुप रहे! मानो देवता करी ब्रातीं का समर्थन कर रहे हों ) देव्ता गौतम 
के मौन कौ अपना समर्थन जानकर वहीं अदुश्य हो गया 

गौतम भगवान्‌ के पास ही आयुष्मान आनन्द भैठे हुए थे! उन्होने देवता के 
अदृश्य हो जने पर सविनीत स्वर मेँ कहा- "यह देवता कौन है भगवान्‌] मेरौ 
समञ्च मँ तौ यह अनाथपिंडक गृहपतिं होगा । क्योकि वह आयुष्मान सास्पुत्र का 
अनन्यं भक्त था! 

^“ हां, तुम ठीके कहते हौ आनन्द" गौतम ठे उर दिया- ` ' वह अनाथपिंडक 
गृहपति ही था। सारिपुत्र के उपदेशो के प्रभावं सु उसे देवलोक मे स्थान मिला 
है| 

भगवान्‌ गौतम कै मुंह से सारिपुत्र की प्रशंसा सुनकर यदि आनन्द भी मम 
ही मन उनकी प्रशंसा करने लग ही तो आश्चर्यं क्या? 


. 16 
गृहपति उपालि 


वह एक वृहदा जैन साधु था! बड़ा अभियानी, कडा क्रूर! द्रो की कौर्हिं को तो 
कभीकानसेन सुनता था- दूरके वैभवकोतोकषी फूटी आंखसे भी नहीं 
देखदा धा। फिर चह गौतम की कीर्तिं को कैसे सुनता, चतुर्दिक छिरटक्रौ हुई 
कीर्तिकौमुदौ को कैसे देखा? वह एकं दिन नालंदा मेँ शिक्षा के लिए पर्यटन 
करता हुआ भगवान्‌. गौतम के पास ना पहुंचा भगवान्‌ उन दिनों नालंदा के 
आयन यें निवास क्रते थे। 

भगवान्‌ गौतम ने जेन साधुं का आदर से स्वागत करते हए कहा-'" आं 
साधु, बैटो, आसन बिदा है} '' 

साधु आसन पर बैठ गया। उसका कपटी मन, काला हदय। गौतम मे 
उसके मन कौ प्रवृत्ति समञ्चकर कहा-'' तपस्वी] जेन साधु समान के आवार्य, 
निगंनाथ पुर, पापी के लिए किस दण्ड का विधान बताते है?" 

'“शरीरिक दण्ड का विधान गौतम?" खाधु मे उत्तर दिया। 

"* शारीरिक दण्ड का विधान।'' गौतम ने आश्चर्यं के स्वर में कहा- 
"'मेरौ समञ्च मं तो वहां दण्डं कै लिए कोई स्थान ही नहीं। साधु-संन्यासि्यो को 
दण्ड की घोषणा न करके कर्मंही की घोषणा करनी चाहिए ओर यही उचित 
हे1'' 

"* शारीरिक दण्ड के स्थान पर कर्म कौ घोपणा।'` साधु ने आश्चर्य-भरी 
दृष्टि से गोतम कौ ओर देखकर उत्रर दिया- '' यह कभी नहीं हो सकता! अच्छा, 
यहे वताओ गौतम, कि तुम पाप कर्मं के लिए किसको महादोषी प्रमाणित करते 
हो?" 

““ मै मन-कर्म्‌ को महादोषी माता हू साधु! पोतम नै करहा। 

साधु को आश्चयं हुमा, विस्मय हुः पाप के लिषएु मन-कर्म को 
महादोषी ! यह गौतम को निरी अङ्गानेता है। ठह गौतम्‌ के एस से उठकर अपने 
आचार्य तिगंटनाथ पुस के पासं गया 
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जैन साधुओं कौ परिषद्‌! उसमें लोणकार निवासी उपालि भी बा था। दूर 
हीमे वृदे साधु का अपने पस आता हुआ देखकर निगंटनाथ पत्त ने कहा- 
“* क्यो साधु! दोपहर कौ इस प्रचंड बेला में कहां से ज रहं हौ?" 

+भ श्रमण गौतमके फस्सयेञार्ा हु जचार्य।'' साधु न उत्तर दिया। 

श्रमण गौतम यै तुम्हारी क्या बातच्चीते हु साधु)" जन साधु के 
आचार्य नं पृक । 


सुनाकर कहा--"“ बह धुण्डकं संन्यासी! भला वह पाप क लि्‌ मन-कर्म को 
दोषी वताता दै। उसकी हिम्मत तौ दंदिए, वह तौ शारीरिक र्ठद कर कक मानता 
ही न्ही।'' 

गुहस्य उपालि, निगंठनाथ पत्त का भक्त! जैन सिद्धो का अनन्य सेवौ। 
वह अपने कानों से कैस जैन सिद्धि के खिलाफ कोई बात सुन सकता था। 
वह बृ साधु के मुंह से गौतम्‌ की बात सुनकर उबल पड़ः-उस्तकी नस-नस 
मे एक क्रोध-सरा नाचेमे सेणा। उसने उतेजना कै स्वर मँ अपने आचार्य से 
कहा--'“मै जाता हुं, श्रमण गौतम के पाञ्च अचर्य] उससे विवाद्‌ करके, उसे 
जैने साधुं के सिद्धान्तो के खिलाफ आवाज उठने क} मजा चखः दुगा । सच 
कहता हूं चार्थ! उसे विवादं मे एसा नचाऊगा किं उसकी तवीयत साफ हो 
जायेगी {` 

उपालि कौ बात समाप्त होते ही वृद जैन साधु बोल उटा-“' पेखा न कहौ 
उपालि) गौतम के सामने जाते ही कहीं तु भी अन्यान्य विवादकों कौ भांति गौतम 
की श्रावक संहो जये! क्या तू जानता नदी कि गौतम जादूगर्‌ हे । वद अपने जाद्‌ 
से दूसरों कौ बुद्धि को भ्रममेँडालदेताहे।'' 

उपलि कुछ कर्तव्ये -विस्मत होकर जेन साधु की ओर देखने लगा। वह 
इस साते का कया जवाब दे? उसके प्रास कुकर जवाब नहीं! वह कुछ भौचक्का- 
साहो गया। उसे किंकर्व्यव्यिमद्‌ देखकर निगंठनाथ पएुत्त सन रहा गया) उसने 
उपलि कों प्रशंसा करते हृष कषहा- '" नहीं साधु, एेसी बात नहीं । पालि कं 
हदय पर्‌ श्रमण गौतम कौ माया अपना कुछ भी प्रभाव न डाल सकैमी।' 

निगटनाथ पुत्त का आशीर्वचन। उपलि का हृदयं आनन्द सं उक्ल पड़ा 
उसने अपने बे आचार्य के सामने सिर ज्ुकाकर कहा-- “मे जाता हूं आचाय, 
गौतम के पास। मञ्चे आज्ञा दौजिये।*' 

निगंठनाथ पुत्त ने जपना हाथ उठाकर ठपालि के सिर्‌ पर रखा। उपालि 
मन मे के लदद्‌ खाता दूत्या गौतम के पाया गया 
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उपालि ने भगवान्‌ को प्रणाम करके कहा“ गौतम, क्या यहां बुदा जैन 
साधु अया था? उसके साथ आपको कया बातचीत हूर धी?" 

‹“हां, आया था गृहपति !'' गौतम ने उत्तर दिया। सथ ही, उन्होने अपनी 
ओर जैन साधु की बातचीत भी गृहपति को सुना दी 

गृहपति चुप रहा- मत्रमुग्ध की नाई गौतम कौ ओर देखत रहा। मानो 
हृदय से वह उनकी बातों का समर्थन कर रहा हो; गौतम ने इसके बाद उसे 
अपना उपदेश भी सुनाया। गौतम का उपदेश सुनेकर तो, जैसे गृहपति के हदय 
की आंखें खुल गर्ह! उसने सविनीत स्वर्‌ भ गौतम से कहा-- “मे आपकी बातो 
से सन्तुष्ट हुआ भगवान्‌! मुहे अब अपनी शरम मं लीजिये !'' 

"* सोचकर कहो गृहपति !"* गौतम ने उत्तर दिया-“*तुप्टारे एसे बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यो को अपना काम सोच-विचारकर्‌ करना चाहिए्‌।'' 

८“ आपकी इस वति से ओर प्रयनं हुञा भगवान!" गृहपति ने भक्ति 
से गद्गद होकर कहा--“'एक वह जैनी संप्रदाय के साधु हं, जौ शहर मे पताका 
उटाते फिरते हैँ कि उपालि, हमारा श्रावक हो गया ओर एक आपै, जो मुद 
उष्देश दे रहे रै कि सोच-समञ्चकर काम करो गृहपति!" 

'"गुहपति !' भगवान गौतम ने फिर कटा" तुम्हारा वंश सदा से ज॑न्‌ 
साधुओं का पुजारी रहा है, सदः से तुम उन्हे दान देते आ रहे हो! बोद्ध भिक्षु के 
जाने पर भी, तुम्हं उन्हं दान देना पड़गा।'' 

' "केनो न हौ भगवान्‌! ' गृहपति ने उत्तर दिया--'*यह आप ही को शभा 
देता है ¦ दूसरे कहते है कि दूरे संप्रदाय के श्रावको को दान न दौ--उनको 
सहायता न करो! पर भगवन्‌, आप कहते है कि तुर्हँ दूसरों को भी दान देना 
पडंगा।*' 

भगवान्‌ गौतम की कृषा! उनक्रौ शिक्षा का अच्क प्रभाव! गृहपति भिक्षु 
हो गया। उनके चौद्ध क्षंडे के सखाममे उसने अपना मस्तक युका लिया। वह 
अनन्द से अपने घर गया। उस सरमय उसके हृदय गें श्रद्धा ओर भक्ति को 
छोडकर कुक था दही नही! | 

गृहपति ने अपने घर पहुंचकर अपने द्वारपाल को बुलाकर करटा 
"" दौवारिक! आज से जैन साधुओं के लिए मे द्र बन्द कर दो ओर यह 
घोषणा कर दो कि आज से गृहपति उपालि बौद्ध श्रावकं बने गवा।' 

नगर में डंका बना। बृढ जैन साधु के कानों फँ भी आवाज पड़ी! वह जैन 
साधुओं के आचार्य, निगंटनाथ पुत्त के पास गयः ओर उसमे भी यह सवाद्‌ 
सुनाया 
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भ्राचार्यं आणव मप्‌ गया रसं विश्वास हौ नहीं हु) उसे जोर देकर 
कटा "णमा नहीं दा सक्ता साधु! गृहपति उपालि कथरी बोद्ध धिक्षु नहीं बन 
सक्रतरा! कीटे नहह कि गोतम स्वयं ही जन श्राक्के मन बन गया ही 
मै जानतो षृ, साधु, पतता लगारगा क्रि उपलि बद्ध श्रावक हुं या महीं ।'' 

निगठनाथ पुन साधुओं की एक यदी भारी जमात टकर गृहपति उपालि क 
मक्तान पर गया! गृहपति के द्वारपाल दौवारिक न उस देखकर कहा-- "उहरिप्‌, 
थीत न जाहम्‌! गृहपति उपलि वौद्ध श्रमण गय हेँ।'' 

निगंटनाथ पुत्त दरवाजे एर रुक गया । द्वारपाल ते भीतर जाकर गृहपति क्री 
इसकी सुचना दी! गृहपति न कहा--'' जाज, दलान मै आसन विदा ' 

गृहपति दानान र्म विह्ठे दए छवै आसन प जाकर्‌ चैठ गया। फिर उद 
ारपाल क्रा बनाकर आन्ना दी--'' जाओ, तिगंठनाथ पुत्‌ से क, सत्र वह यहं 
आ सकते हं।'' 

निगटन्थ पुत्‌ गृहपति क सामन आया। मगर यह क्या? मन तौ गृहपति 
अपन आसन परस रता; ओर न रसन जन साधुर्ओ कं आचार्यं को अभिनन्दन 
ही किया। प्रहस ता वह उन्ही आचार्य महोदय को देते ही अपन स्थान से 
तुरम्त हट जाता-- उनका अभिनन्दन कर उनक्छी सवा-शुश्रुपा मं लग जाता। अम 
सेवा-्ुश्रुपा ओर अभिनन्दन करत करौ कौन कटे ! उलट उसमे एकर निम्नकार्दि 
के आसन की ॐर्‌ सकैत करते हुए कहा-- '* आइए, यदि वैटने कौ दच्छा ह 
तो इस स्थान पर' चैठ जाइए} 

निगठनाथ पुत्त कांप उठा! रसकौ नप्न-नसमं क्रौधे का ज्वार-सा आओ 
गस! उसने उत्तजना के स्वर में कहा-"“ गृहे पति ¦ गृहपति ! ¦ क्या तुम पागल हो 
गये हो? क्फ सचमुच गौतम नै अपने जादू गर तुम्हापी बुद्धि श्रम डाल दीः 
मिगंठनाथे पुनं कौ अपन सामे देखकर भी तुम अपने आसन पर्‌ चैठे द 
गृहपति! प इस क्त्या समघ्रु, तुम्हार अज्ञानता या तुम्हारा श्रम।1'' 

'' कुक समञ्जन की आवश्यकता नहीं खाधु।*' गृहपति नै उचर दिया- 
"अवमे वोद्ध श्रमण ह्ं। बुद्ध भगवान्‌ ने मद्य पर अपना जाद्‌ नही किया, बल्कि 
उन्हौने अपनी शिश्नाओं से मेर हृदय ती अठि खोल दी। अच मै सच्चान हो गया 
हस्त र गया हु खाधु,।'' 

गृहपति की दातत "मुरक्रर निगंठनाथ पुर्न ता सननारमें ज गया गतम क्र 
ठेसा यजीव उपरैश. उनन्कौ बाणी का एमा पफाल प्रभाव। कौन कट सकता है 
कि निगट्नाध पुत्तक्रोम भी इस्रं तभाव मं पन्न कां भातिद्ी काप उठा था 
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कौशाम्बी मे भीषण हलचल, भीष्ण तूफान! ओर मे कौन कहे, वौद्ध भिक्षुं मे 
भी शान्ति नहीं थी। जिस भिक्षु को देखिये वही विवाद में व्यस्त, जिसको देखिये 
वही कलह मेँ संलग्न ! बौद्ध भिक्षुं का जीवम क्त्या था, कलहकारियों का 
समाज ! सबं ऊब उटे थे- आकुल ह्य उठे थे। आखिरकार एक संयमी भिक्षु से 
न रहा गया ¦ वह फरियाद के लिए गौतम भगवान्‌ के पास गया। 

उसने गौतम से सविनीत स्वर्‌ मँ कहा" भगवान्‌! कौशाम्बी के भिक्षु- 
समाम ये, भयंकर कोकहल मचा हुखा है । कलह ओर विग्रहं को सभी अपने 
जीवन का आनन्द मान बेठेह!नकिसीमेंसंयमदहे, न किसी मे शील) न किसी 
मे शांति दै, न किंसीमें प्रेम सभी विग्रह ओर अविश्वास की दहकती हुई अग्नि 
मे द्लुलसे जा रहे हँ जले जा रहे हे । भगवन्‌] यदि आप वहां चलने कौ कृण 
= करेगे तो कौशाम्बी के भिक्षुओं की हालत अधिक शौकजनकं हो जायेगी ।*' 

गौतम चुप रहे। माने कह अपने मौन से कौशाम्बी मे चलने की भिक्षु को 
स्वीकृति दे र्हेदहौ। भिक्षुको भी दसय संतोष दही हअ होगा 

गौतम ने कौशाम्बी मे नाकर कलहकारी भिक्षुरओं को अपने पस बुलाया 
ओर उन्हे प्यार से अपने फास वैखाकर कहा-“भ्िक्षुओ, कलह कौ छोड दो, 
विग्रहं कौ अग्नि मे अपने जीवन कोम जलां; श्रन्ति जीवन्‌ का वास्तविक 
आनन्द है । दस आनन्द का प्रत्येकं मनुष्य कौ उपभौप करना चाहिए । जिसमें खाति 
नही उसमे कुछ भी नहीं । धाति इस संसार-साग्राज्य की रानी है, कल्याणी है}! 

कलहकारी भिक्षु] उम्र कलह ओर्‌ विग्रह ही में आनन्द मिलता था, 
उनका मस्तिष्क उसी मे सदैव परिलिप्त रहता था। फिर वे अप इख आनन्द को 
कयौ छोडने लमे। 

एक कलहकारी भिक्षु से गोतम की बात न सुनी गयी । मानो उसके दिमाग 
पर्‌ गौतम कौ बात नै हथौटे चला दिये हों] बह पाक से खड होकर नोल 
उद्य रहने दीजिपए कलह की बतत इसकी आपि चिन्तान करर हम 
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लोग स्वयं ही आपस मेँ निपट लंग।'' 

भगवान्‌ गौतम ने कई वार भिकषुयों को सम्ञाने कां प्रयत्न किया, पर 
बार-बार वही जाब, वार्‌-वार वही उतर्‌। गौतम कौ महान्‌ आत्मा को भी क्या 
इससे कुछ दुःख न हभ हो 

ˆ“क्या मतलब! जव तुप मव जानवुञ्चकर्‌ कलह क्री ध्री में कूटना 
चाहते हो, तव कदो न, स्वयं दुःखं का बोद्ध सिर पर उटायै।' गौतम यह 
सोचकर अपना पात्र ओर चीवर लेकर एक प्राचीन ठन की आर दल द्िये। 

रस वन गें उन दिनं तीन धिश्रु रिवास करते थे। उनम एक क्रा नाम 
अनुरुद्ध, दूसरे का नाम नन्दीं जर्‌ पौर का नाम्‌ कंवल धा। इन तीनों भिक्षुं 
क|, वन के द्वारपाल को यह आदेश धा कि कोई वन मं प्रवे न करने पाये 
द्वारपाल ने वेन मेँ गोतम करौ पुसतते हुए देखकर कहा-- '“ श्रमण ! वन मं ्रवेश न 
कर| यहां तीन भिक्षु शांत बौद्ध भिक्षु शांति ओर द्रम से अपना जीवन बिता 
गहे हं) तुष्डरे जाने से कदाचित्‌ उनकी शांति ओर उनके प्रेम-साप्राज्य मे कोई 
बाधा उपस्थिति हा जाये !'' 

गोतम खड्‌ हौ गये। आश्चर्य -भरी दुष्ट से द्वारपाल की ओर्‌ देश्ये लभे, 

' कौन, भगवान्‌ गौतम । कहौ तो दै! फिर वहां रक कयो गवे? कदाचित्‌ 
द्वारपाल ने उह सेक दिया है ।' दर से खड्‌ हकर अमुरुद्ध मै जपने मन म सोचा । 

फिरक्याथा, एकं क्षणकी धी देर्‌ न लगी। वह दौडते हुए आये ओर 
भगवान्‌ के तरणं मेँ भिर पडे। द््पाले दो जैसे हकका-बक्का हौ मया। 
अनुरुद्ध ने उससे कह" द्वारपाल । यह हमरे आचार्य भगवान्‌ गौतम हे । इन 
श्रद्धापूर्वकं प्रणाम करौ ।'' 

द्वारपाल करा मस्तक उरुके दानो हाथों के जुडने के साथ ही साथ ज्लुक 
गया। 

अनुरुद्ध श्रमण गौतम को लेकर श्रपते दोनो साथियों करे पास गये। मानो 
साक्षात्‌ भगवान्‌} पके मन मेँ दसी श्रद्धा ॐौर भकिते उपड पदी । तीनो जुट गये 
गोतम कौ सेवा गे। क्तिसी ने आमन लिकछया, कोई दौडकर पैर धोने के लिए 
जल लाया। कोई बैठकर उनक्ते फांव ही पारमे लगा। अजीव दृश्य था, विचित्र 
समा था। एसा ज्ञात होता था, मानौ श्रमण गौतम कौट देवतः हो ओर तीनों भिक्षु 
प्रेम, भक्ति तथा विनय की सक्षात्‌ मूर्तिं बनकर उनकी सेवा कर रे हो| 

उनकी सेवाओं स सन्तुष्ट हाकर भगवान्‌ गौतम नै अनुरुद्ध से कहा 

क्यो अनुरुद्ध कटौ कुशन तादा? इस वन मे त्तम लोगो को काई कष्ट तौ 
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नही हौता?'' 

'" नहीं भगवदन्‌!' ' अनुरुद्ध ने उत्तर दिया--^*आपकी कृपा से हम लागौँ कैः 
यहा कोई कष्ट नटीं होता।'' 

'* अनुरुद्ध. '' गौतम नै कहा-- "क्या तुम लोग प्रेम, शांति ओर विश्वास 
के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हो? क्या तुयं लोगो मे उसी प्रकार 
प्रसन्नतापूर्वक सम्मेल हे, भिस प्रकार दूध ओर पानी मिलकर, एक ही रूप धरण 
कर लेता दै!' 

' हां भगवन्‌!" ' अनुरुद्ध ने उत्तर चिया-''हम लोगों मँ एखादी प्रेमदहेै, 
खा ही पल ह॑ । हम लोग अपने इस प्रेम ओर मेल से हदय मेँ मर्व का अनुभव 
करते है, सोचते हे कि हम लोगों का महान्‌ सौभाग्य है ना अपने गुरु धाट्यो के 
माथ प्रेम, विश्वास आओैर्‌ सरहानुभृतिपूर्वक अपनः जीवन विता रहे हे! हम लोगो 
को इससे ब्दृकर सुखदायी जीवन, कोड दूसरा संसार्‌ मँ नजर ही नहीं आता ।*' 

अनुरुद्ध के चुप हो जाने पर कंवल ओर नन्दी ने भी उसकी बतो का 
समर्थन किया! नन्दी नै कहा "“ भगवन्‌! हम लगीं मे कौर भद-भाव नहीं हम 
लागो मे जो पहले भिक्षाचार क्के लौटता है वह आसन समाता है, पानी भरता 
है, भोजन बनाता दै मौर थालिखं लगाता है। जौ पीडे लौरता है ठह आक्षनौ को 
समटता है, धालियां साफ कस्ता हे, ्ाड्‌ लगाता दै ओर जो बचा-खुचः भोजन 
रहता है, उसे आनंद से खाकर संतोप कर्ता है। कोई भेद-भाव्‌ नही, कोई 
अल्तगाव नहीं ।'' 

तीनों भिक्षुसों कौ बात सुनकर गतम आश्चर्यचक्तित हो गये। लगे अपने 
मन मे सोखमे--'एक ये है ओर एक वे। इन्दे शांति से प्रेम है ओर उन्हं कलह 
से। पर दोनों मे किसका जीवन सुखी ह? क्या उनका? नहीं, नही, उमके सुखौ 
की संपत्ति कलह की अग्नि मेँ स्वाहा हो ग्ई। सुखी ते हं ये, जिनं शति पर 
विश्वास हे, प्रम पर आस्था है) 

गौतम ने उन तीनों भिक्षुओं की पीठ ठोकते हुए कटहा-“.भिश्ुभे ! तुम्हरे 
ही जैरे बद्ध श्रमणो ते कैद्धौ का मस्तक संसार मे ऊद होगा!" 

तीयो का मस्तक गौतम के सामने श्रद्धा से बुक गया। तीनों का हृदय 
भक्त से गद्गद हो गया। कयो र हो, भगवान्‌ गौतम का आशीर्वाद पाकर हृदय 
आनन्द से गद्गद क्यों न द्य? 
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वह एक राजकुमार धा! उसका नाम था अभय! जैन साधुं का बड़ा सेवक, 
ओर बड़ा भक्त ! दिन-गत जेन सिद्धान्तो ही के प्रतिषदन में लगा शत्ता। कहीं 
किसी जैन साधु को देखत तौ चट उसकी अभ्यर्थना करने लगता, चर उसकी 
आरती उतारने लगता जैनी साधुओं का आचार्य, निगंटनाथ पुत्त तौ उसके लिए 
साक्षात्‌ ईष्वर के सदृश था। वह जव उसकौ पूजा करने लगता तवर एसा ठन्मय 
हो जात मामो कीई कपण सावधानी से गिन-मगिन कर्‌ अपने सूपयोको भूमिके 
अन्दर गाड़रहाहो। 

एक दिन जम राजकुमार निगंखनाध पुत्ते के एस गया, तव उख्मे प्रेस 
पूर्वक उकं सिर पर्‌ हाथ केसकर कहा-"“राजकुमार, यातु मेरी एक बातत 
मानेगा?'' ` 

'“ कयो नहीं आचर्य !'' रनकृपार >े उत्तर दिया--'' क्या आपकी एेसी भी 
कों लात है, जिसे मे नहीं मानता!" 

ˆ“ कयो न हो, राजकुमार !'' निगंखनाथ पुत्त ने कहा" "तुमसे मुद्ध एसी ही 
आशा हं । अच्छा, मँ तुम्हें आचार्य कौ हैसियत स यह आज्ञा देता हूं कि श्रमण 
गौतम कै पासं जाकर, उससे चिवाद करो। विवाद भँ उसे परास्त कर संसार मेँ 
कीर्तिशाली उन।1'' 

' श्रमण गौतम कै साथ विवाद! उसके सामे तो बडे-षडे विद्वामं भी 
पराजय स्वीकारे कर ली! फिर मै उनसे विवाद कैसे कस्गा? मेरे पास तो वेद 
ओर शस्त्रो की भी सम्पत्ति नहीं ` ' राजकुमार स्मेचकर सन्नटे मेँ जा गया ¦ मानो 
उसके उठे हुए भन कौ प्राला मार्‌ गया हो। वह लाचार गरीव कौ भांति अपने 
आचार्य की ओर देखने लगा 

चालाक ओौर कूटनीतिक् आवार्य! एजकुमार के मन कौ आकृति भांपने मे 
कन्‌ चुने लगा ' उमृने रनकुमार करः प्रोत्साहन देते हए कहा “आकुल न हौ 
राजकुमार मँ तुम्ह विवाद की एक सूरी दिय दे रहा हू इनम तुम्हारे 
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प्रश्नं ओर मौदम के उत्तरो का फ़मशः उल्लेख हे। केठंल इख एक सूत्री का 
महारा लेने ही से त॒म गौतम को विवाद मेँ परास्ते कर दोगे]*' 

आचार्यं की आक्ञा। राजकुमार कैसर यले! शिखाये हए बालक कौ भाति 
हाथ में सूची लेकर गौतम के पास गथा। गौतम वैदे थै। राजगृह की कलंदक 
नामक सुप्य वाटिका मं शति से जीवेन व्यत्रीत कर रहे थे। राजकुमार उनके 
पास गया ओर उन्हें श्रद्धा से जभिवादन करके एक ओर वैठ गया। 

सिखाया हु रनकरुमार } उसमे स्वयं बुद्धि, प्रतिभा ओर साहस कौ 
श्कित्ति तो थी नही! गौत्तम के चमकते हए ललाट, उनकी भव्य मूर्तिं ओर उरकी 
दिव्य ज्योति से परिदीप्त अकृतति को देखकर, जैसे बह चकरा गया। गौतम से 
विवाद करना ही भूल गया ! उन्हें दूसरे दिन के लिए, सिमत्रण देकर अपने घर 
लौट गया। 

दूसरे दिन की सध्याह बेला। गौतम अपने चार-पांच भिक्षुं के साथ, 
पात्र ओर चीवर लेकर राजकुमार के घर ज, यष्ुचे। रानकुमार ने उनकी अभ्यर्थना 
की, उनकी पूना-अर्चना कौ। जबे गौतम्‌ भोजन करने लगे, तब राजकुमार भी 
एक नीचा आसन लेकर उनके सामने बैट गया। 

साहसहीन रनकुमार । गौतम प कुछ पृते हुए जैसे उसके प्राण निकले 
जा रहे ये, जैसे उसकी सज्ञान आत्मा गौतम से विवाद करने के लिए मना कर 
रही हो। पर आचार्य की आज्ञा उसनं बड़ी मुष्किल परे विवाद की सूची अपे 
हाथ में ली ओर उसे पदठृकर गौतम से प्रश्न किया-^“ भगवन्‌! क्या भिक्षु दूसरो 
को अप्रिय लगते वाली वातं भी बोल सकते है?'' 

गौतम ठरे योगी ! राजकुमार ओर उसके आचार्य कौ तैयार कौ हुई सुची 
का रहस्य उनसे न छिपा ष्हा। उन्होने मुस्कुराकर उत्तर दिया-- "राजकुमार, 
तिलकुल नहीं! *' 

राजकुमार चकराया। आश्चर्य विस्मित होकर अपनी सूखी कौ ओर देखने 
लगा। इसमे प्रश्न के बाद गौतम के उत्तर के रूप में लिखा था-“'हा, 
राजकुमार ! भिश्ु दूसरों को अप्रिय लगमे वाली बात भी बोल सकते ह !'' 

सूची बेकार हो गरु; उसका तौ अवि मेले खाता हौ नही। फिरे अवे 
राजकुमार क्या करे? बह गौतम से अव कौन प्रष्न कर? उन्हें उनकौ बात का 
क्या जवाब दे? वह लन्नित-सा हुआ, परेशानी के कारण पसीने से तर-बतर- 
साहो गया। मग्र क ही देर के बाद परेशानी का पर्दा हय ओर उसकी नग 
पर खीद्ध अपना जौहर दिएाने लगी 
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खीञ् के आवेग मेँ गजक्ुमार का नतं मस्तक ऊपर उदा) उसने अमै हश 
की विवाद-सुची जोर से काडकर कदा- "नाश हो तेय, निगंटनाथ पत्त! तुमे 
अपनी माया में तांसकर मुञ्च चेदकुफ यनाया)'' 

गौतम जैसे चकर-ख गये। उन्हमिं विस्मय के स्वर्‌ मे पृल्ठा-- *' दुमका 
क्या मतले है रानकुमार? तू निणठनाथ युत्त का क्यों सर्वनाश मना रहा है) 
उसने तुम्हास कौन-सा अपक्रार किया?'' 

अपकार! अपकार किया या नही, यह तौ राजकुभार्‌ का हृदय ह जानता 
है। उसमे निगंटनाथ पत्त का फरेव गौतम क सामनं खोल दिवा। गौतम सुनकर 
मस्कुराए1 उनकी उस मुस्कान मँ कतोष था. शति थी 

उस समय रागकुमार की गौद मे एक छोटा-सा वक्त्रा खल गहा शा गौतम 
ने उस वच्य की ह्तक्ष्य करक यजकुमाः म॒ कहटा--'' सनक्रुमार! यदि ऋचया 
अपनी सरक्षिका की गलती सं अपन मुंह मं पिदटरी का एकं टुकड़ा डाल ल, तौ 
पुम क्या करौगे?'' 

"म उम टुकड्‌ का क्ल्व कं गुह पे निकाल लंगा भगवन्‌ !'' राजकुमार 
नै उत्तर दिया--''यदि वह आसानी स न निकल सकातौ वायं हाथ स उसका 
सिर पककर, दाहिने हाथ कौ उंगली टे कर्‌ बरुन सहित टुक्रद्धा बाहर निकाल 
लंगा ।'' 

^"देसा क्यों रनकुमार?'' गोतम ने कहा 

““ इसलिए कि बच्चे पर युद्धं दया गती है भगव्रम्‌!** रजद्ुमार न उत्तर 
दिया। 

“दसी तरह यजक्ुमार,'' गौतम नै -का-- "' भिक्षु, असत्य, व्यर्थं ओर 
दूसरों को अप्रिय लगचेचाली बतं भी नरह कलते! वं उसी को बालते हं जौ सत्य 
हे, अच्यर्थं है! दूस को प्रिय लगने वाली श्वी जर फिर्जूल वातो कौ भी भिक्ष 
अपने मुंह ये नहीं निकाला करते जानत हौ, को? सलिए कि उन्हं प्राणियों पर्‌ 
दया आती है।'' 

राजकुमार आश्वर्य- चकित होकर मौतम की ओर देखन लग! गौतम को 
मेरी बाते का उत्तरदेनेमेंएकक्षणक्ी भी दर न लगी! एसा जान पड्तादहं, मानौ 
पहले ही से उघ्नर साचकर बैठे रहे हां) रानकुमार्‌ नं अपने मन म माखकरर 
कहा-- ` ' भगवन्‌! आप्कै पास बड़ -खदुं विद्वान्‌ प्रश्नों कौ सूची बनाकर्‌ ल आतत 
है ओर यह सोचते हँ कि चलकर श्रमण गौतम से विवाद करेगे उन्हें विवाद मेँ 
परस्त कर ससार मे कार्त के भागा घर्नेग मगर आप उनके प्रश्ना का एेसा ठर 
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देते ह कि उन्हं नतमस्तक हो जाना पडत हे) भगवन्‌। उन प्रश्नः के उत्तर वन्यः 
जाप यहे हौ से सासे रहते ह?" 

' इस प्रश्न का उत्तर दन चे पहल पै तुममे एक वात पता हं रानकमार ! 
बताओ, क्या तुम रथ के भागौ-प्रधागो के नाप अच्छो तरह जान्पतै हौ?"' 

““ हं भगवन्‌!" गजकुमारं ने उत्तर दिया- “मे रथ कर प्रत्येकं कीं 
नाम भली भाति जानता हू।'' 

''ठीक हं,'' गोतम ने कहा '"जब तुमसे कोई रथ कते क्रिसी भाग का 
नाम पृषता है, तब तुम उसका उत्तर पले चे ते नहीं सोचे रहते? 


` पहतं ह सं संच खनं कौ क्या आवश्यकता हं भगवन्‌? ' राजकुमार 
ने उत्तर दिया-- "म रथिक ह| स्थ कं अग-प्रत्यंगां के नाय दली भांति नानः 


ह्‌ 1 जव मुञ्ञसर कोई प्ता है, तव मँ तुरन्त उसे उस भाग का नघ वता देता ह।'' 

(* इसी तरह रानकुमार,'' गौतम ने उसके प्रश्न करा उत्तर दिया--''भ्धे भी 
अपने फन्‌ पर पूर्ण अधिकार है। गै प्रत्येक विषयं को भली भांति मानता ओर 
समञ्ञता हू। नब मुज्ञस काई प्रशन करता हं, दढ फोरनं उसका उत्तर मेरे हृदय में 
उद्भासित-सा हयो जतः है।'' 

गानक्कुमार तौ भगवान्‌ गोतम के तर्को को सुनकर अवाक्‌ हौ गया। वेह 
श्रद्धा से उनके चरणों बर गिरकर्‌ कहने लगा-- **भगवन्‌। मुञ्चे आपकी बातों से 
सतोष हुजा। अख आप मुञ्चे पनी शशण में लै 

उस दिन से चजकृनार अभय बौद्ध भिक्षु बन गया। निगठनाथ पत्त के 
कानों मं जख यह समाचार पड़ा होगा. तव क्या उसरी आत्मानि भी भीतर दही 
भीतर गौतम के गुणों की प्रशंसा की होगी? 
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मार्‌ एक देक्ता का नाम है! चह प्र॑ारे के सारे अवगुणों का राजा, समस्त 
बरराइयो का सिंहासन प्राप्त बादशाह } जिसकै हदय गँ प्रवेश कर्ता हे, उसकी 
सदवृत्तियो कौ मिटाकर्‌ उपे एक ही क्षण मेँ कुभावमाओं का भंडार वना देता हे। 
उसका प्रभाव, उसको क्षमता! मनुष्य एक ही क्षण मं अपनी मनुष्यतां कौ 
छोडकर राक्षसं बन जाता है। 

एक दिर आयुष्मान्‌ महा यौद्गल्यायन खुले स्थान मेँ टहल रहे थः 
अचानक उनका पैर गुड्गुडा उटा। उन्हें आश्चर्य हुभा। वै अपनी कौठरी ये 
जाकर आसन पर बैट मार्‌ ओर्‌ अपनी दिष्य शक्तियो से चट के गृट्गुडानि के 
कारण का पता लगाने लगे ¦ 

कौन, पापी मार! मौदमल्यायन नै अपनी कुक्षि यें मरि क्री घुसा हआ 
देखकर कह-- * भाग दुष्ट यहां सै! तेर यषां आकर श्रावको को खताने की कैसे 
हिम्मत हुई?! ' 

मार अभिमानी मार्‌) कु पठा, क्रक दपं सं फूत-सा उठा। मन में 
सोचने लगा-- साधारण श्रमण! यह मुञ्चे क्या देख सकेगा? इसके आदि गुरु तो 
मुदे देख ही नहीं पाते ! इसका यह पागलपन हँ, जो मन ही मन बड़बड़ां रहा हे । 
पागलों ओर श्रावको गे अन्तरद्ठी क्या होता है 

योगी मौद्गल्यायन) सारे संसार को अपने अविर म देखने वाले, फिर पार 
के मन की बात उनम कैसे छिपी रहती । उन्दने उसे डरकर कहा-'' दुष्ट मार्‌! 
मे तुञ्चे देख रहा हुं, पहचान रहा ह दुष्ट} तु समञ्मतः हे कि मै तुञ्ञे नदी देख 
रहा ह, यह तेर निगा घमंड है। बद्ध श्रावकं से कभी तेरे ममन की बात छिपी 
नहीं रहं सकती ।'' 

मार कौ अब्र कुछ विश्वास हुआ । बह कुक उरा ओर्‌ कुक सहमा भी] 
मौद्गल्यायम के मुंह से निकलकर वह किवाट़ कौ आड्‌ में खडा हो गया । मगर 
वहा भी सा न ग्ह पाया न उसे लक्ष्य करके कहा दुष्ट भँ 
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तुद्च देख रह हु तू किवाड़्‌ कौ ओर से मरौ ओर आश्वचर्य-भरी दृष्टि से देख रह! 
ह) तू. समन्ता हे, मे तुञ्चै न देख पाङ्गा। एस कभी नहीं हे सकता। मै तरी 
एक-एक गतिविधि जानता दू। चाहे तू जिस लोक में ुसने का प्रयास कर्‌, पर 
मेर अखि संतु चिप नहीं सकता, 

'‹ त्‌ जानता है, मँ कौन दु? मे भी भूतकाले तेरी ही भांति मार था, मेर 
नाम था पूसी। मेर एकं बहन थी, उसक्रा नाम धा काली तू ससी काली करा युत्र 
थ, सम्बन्ध म॑ अरा भांना लगता था। दुष्ट ! मँ तुके सुना रहा हूं अपने पतन न्दी 
कहानी! इसे ध्यानं से सुनकर इस शिक्षा ग्रहण कर्‌ ! 

'“ उन दिनो इस संसार्‌ मे ककुसंघ नमक एकं सम्यक्‌-सबुद्ध महु! 
उत्यन्न हुए थे। उनका प्रतप ओर यश} कहने कौ बात नही, जगतत का कोम - 
कोना गन उठा था, जिसको देखिये बही उनक्छौ तारीफ कर गहा है, वही उनम 
प्रशसा नं अपनी जुबान दुला रहा है। उनके करो शिष्य भी थे] पर्‌ उन्म 
नीव ओर विधुर मुख्य ध। दनं इतने ग्रतिभशली, इतत येधायौ ओर इते 
योगशटकििति-संपन थे कि लोगे कौ एनः आश्वस्जनक कामो को देखकर 
चक्कित हा जाना पडता धथा। उस समय ककु कं शिष्यो में, इनके जोड के 
योगी शायद दी कोई ओर रहे हो 

* संजीव तो बड ही विचित्रे थे! उनकौ योग-शक््तियां, क्या वतापए? 
उन्की प्रसा करने के लिए मरे पास शष्दं नही' युन एक दिन की गत्त! वह 
वन कते सुचन भागयं प्रदर करके, प्रायः किसी वृक्ष के नीद ध्यानमगन हो जाया 
क्त थे। एक दिन वष्ट एसे ध्यानमग्न द गये, मानो किसी प्राणी का प्राणहीमं 
रीर हा! जिसमे देखा उसी ने सप्र लिया, संजीवे पर गये! कृषक, बरोहियो 
उर चरवाहां का अव अपना कर्तव्यं अदा करने कौ सुद्ची। सबने संजीव के 
ऊपर तिनको का देर जमा कर्के उश्वमं आग लमा दी। म्द तो उन्हं समद ही 
हए धै, भरदा जलाने की प्रथा भी पूरी करदीः 

'* प्र्‌ योगी संजीव व्ह तो समाधि मे स्थित थे, ध्यानं मेँ मग्न थे। उनके 
लिए यह आग बरसात की नम्ही-नन्दी बुंदां के समान यालुम हदं । जब उनकी 
समाधि दी, तव उह अपन पात्र ओर चीत सकर ज्स्ती मँ सूमने लगे। आग 
जलाने वाल्ला रे जब उन्हें देखा तन वे एय चकितं हए किं कु कहा नही जा 
सकता, 

““ मेन अर्थात्‌ पूसौ मारमे विधुर ओर संनीव कौ कुं बाः माने का 
पयत्न्‌ किया पर्‌ मुद न मिलामार मर बार्‌ बार असफल र्हा 


~~~ ~~~ ~~~ 


------ -*-* 


[कि । ~~ ~व, ~ ~~ 
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वार-याग मुञ्च धक्का ही छाना पष्टा। ग लाख प्रयतनं क्ररन्‌ पर्‌ भी उनक्ती यतति 
कोन नानं सका, न परस्प सकाः 

'* फिर फैन एक दूसरी युक्ति स काम लना शुरू किया। ममे सोचा, मेर 
तो टन बौद्ध भिक्षु के सामने क चलमी नहीं| फिर चलकर ब्राह्मण गृहस्य 
ही कौ क्यो त भटकाऊ? उनसर कटु, त॒म लोग वद्ध भिक्षुमं कौ खूब रिम्दा 
कमो, इपर उनके मन मँ चिकार उत्पन्न होगा ओर फिर मुञ्च अधना जौहर 
दिशां का अवसर पिलेगा ¦ 

ˆ“ मरी युक्तित कारगर हौ गद ग्राह्मणो नै मेरी वातत मान ली। वे लग बौद्ध 
श्रावकां की निन्दा करटे। नहां सुनिए. वही ब्राह्मणों के मुख से पह आवाज 
निफलती है-'लैद्ध पीर है, चंडाल दहे; उन्दंजो अपने घर्म स्थान टता है षह 
नस्क नें जाता है। उसे दुः प्राप्त होना दै। उनकी जो उपासना करता है, बह गधे 
अर बिजली कौ उपासना करता दहै1' यर आश्चर्य। बद्ध श्ऋरव्कोकेमनमेंन 
विक्रार, न क्रोध।! वे द्राह्मणो द्धी वात सुनते थे, सुनकर मुस्क देते थ) 

“ ग्रोगी ककुसंघ से मरी यह चालाकी भीचछिपी न रह सकी। उन्हन 
अपन भिक्षुं को ब्रलाकर कहा-- धिक्षुमौ ! सावधान हौ ना! पृसी मारने 
त्रादमण गृहपतय कां भद्काकर रर तुष्हारे विरुद्ध कर्‌ दिया तुम लोगों कौ 
याहि क्रि मन गँ क्रोध को स्थान पत दो) शांति ओर्‌ प्रम का अपूर्वं पाठ 
पदर, एकर -दुमरे को अपना भाई अग मित्र सम्म; 

'' कुसं कौ शिक्षा का भचूक प्रभाव ! भिक्षुं का हृदय, मलरहितं हो 
गया- जसे कोई साफ आईना मतो हेक्का-बच्करा बन गया। मग य्ह दुसरी 
गुरतं भी असफल रही! यँ कपट क्रा भेभिनयं अम्छ भी बोद्ध भिश्रुज कौ 
महि कोन जान संका। 

` मरा दुभग्यि! मुह्ये अपने दुष्कर्णो का कफल भागना धा। मैन अपने 
कपट कौ लीला यहीं नहीं समाप्त कर दी। अवर भन दृमी युवित म कोप 
लिया। मेन ब्राह्मण गृहपतियां का यह शिक्षा तुम लोग कद्ध श्रारकं क्री 
उचित स क्रीं अधिक प्रतिष्ठा करो। शायद्‌ उमत्म यन पे द्रपर्‌ विक्रार पैदा हौ 
जार) 

'* मराला फगन की दर्‌ शु! यण पल गया, शिक्षु कौ रिन्याम प्रशंसा 
हान लगी। नहं सुनिये. वीं वद्धो क्र कर्ति का स्तत्र-गान) पर ककर से 
प सत का भः स्प न म्ली उन्न च्म भिक्षुं का पसक ऋषिः -पप् 
पन्पोमा न्क टपर व $ परेश क्रियो स्नाति क्रां प्रापाणा म्पष् 
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स्पे प्रत्यक भिक्षुके कानों मं पदी रही होगी) वौद्ध भिक्षुं कौ प्रशंसा मे 
ब्रह्मणो का स्तौरर-गान! यह क्रया है? केवल पूर्ती मार्‌ के कपट का अभिनय । 
तुम लोग इससे सावधान हो जाओ ¦ चिदा ओर प्रशंसा से विरते होकर जंगलो मे 
निवस करो | 

* विराग कौ एक धारा-मी चह चली। जिख भिक्ष को देखिए, ही उसमे 
स्नान करर्हादै। नक्िसीके हृटयमे निदासे क्रोध ओरन प्रशंस से 
अधिमान ¦ मै त्रे ख उठा! हाय री मग दुष्टता! मै ट्ञ्चे किन शब्दो परं अभिशाप 
द्‌। तुङ्ख र तो, इत्तनी बाहरी पराजय दिखाने के बाद भी मुञ्चे नरक के मार्ग पर 
जयि के लिए विवष् किया: 

' यखन ही मन मरं ककु नल उठा- उससे ईर्ष्या करने लगा। इद 
बाल कौ प्रतीका म॑ र्नं लगा कि कव अवसर पिते, ओर कये केकुसंघ स 
ठेटला लु! निदान एक दिन मुह्ये रवेर मिल ही त एया ¦ ककुसंघ अपने प्रिय 
शिष्य विधुर के साध गामे भिक्ाकलिप्नजाप्टथे। गैन देखा- मेरी आखे 
जल रट! म क्रुध सं पागल ही गखा। साचनं लमा, किंस पर्‌ वार्‌ करू? 
ककुसद पर्‌ ख विदुर पर! नही, ककुमपंव पर महीं, विधुर ही पर) विधुर्‌ उसका 
प्रिय शिष्य दै, उसे आहत देखकर उनकौ आत्मा को असीम कष्ट होगी ! 

'* वस, फिर क्या था. केवल एक सेक्तण्ड की देर लगी । मैन पत्थर का 
एक टकडां उठा ओर विधुर के सिर कों लक्ष्य करके जोर से फेक दिया 

पत्थर का टुकड़ा विधुर क सिर्‌ सं टकएकर्‌ भमि पर गिर्‌ पंडा सिर 
ग्ट गया, रक्त कां धर बह चली। वह वाह, धन्य हं वे योगी विधुर! उनके 
ह से आद तकं > निकली। बह शांति ओर संतोष के साध्‌ ककुसंघ के 
भनुवर्ती चने ही रह गये, 

““ ककु्॑घका अखंड योग जाग उठा। विधुर के सिर पर पत्थर के टुकडे 
का उायात्त। विध्रुर्‌ कै न कषने पर भी ककुसेघ जान गये। उन्होने पीर फिरकर्‌ 
दसा, रक्त स्र सना हुआ विधुः! इसक बाद उनकी निगाह मुञ्च पर पडी! फर, 
मं उनके कदल अवलाकन मात्र र अपनी जगह स एसा खिसका कि फिर पुद्च 
यहः नगक को छोडकर कहीं भी स्श्यम मही मिला, 

"° मै -उपी महानरक मं अनेक वर्षा तक अपने दुष्कर्मा का फल भोगता 
श्हा। भार। तृ भी अक्तानत न कर! नहते तुदं भी महानरके का अधिवासी बनना 
पडगणा। 
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वह जाति का कुम्हार था! बड़ा तपस्वी ओर बड़ा भक्त) बद्ध भिक्षुञओं को 
अपने भगवान्‌ ही के समान मानता। जहां किसी भिक्षु को देखता तुरन्त उसके 
चरणों पर गिरकर उसकी अभ्यर्थना करने लगदा। उसकी उस अभ्यर्थमा में 
कितनी श्रद्धा होती, कितनी भक्ति होती, देखने वालो को भी आश्चर्य होता, 
विस्मय होता) 

एक दिन तक्षशिला करा राजा, नद्ध सन्यासी के रूप में कुम्हार के घर 
गया । उस समय सूरज अस्त हो रहा था- रजनी तेम का घूंघर जद़कर संसार में 
नाचने की तैयारी कर सी थी! ्रौद्ध सन्यासी वे कुम्हार से कहा--'' कुम्हार, मै 
आजं तुम्हारे घर र्ग विश्राम करना चत्त हुं।'' 

बोद्ध भिक्षुं का प्रेमी, कुम्हार! उसे इसमे आपत्ति दही क्या होती? 
संन्यासी कां बत सुनकर तो उसका हृदय वांसो उछल गया ¦ उसने आनन्द से 
विहल हाकर कहा--“' आदये, यौगिराज ! अहौ भाग्य !'' 

संन्यासी >े कुम्हार के घर म॑ प्रवेश किंया। कुम्हार नै अपने कौ धन्य 
माना। 

उन दिनों गौतम मगध में निवास करते थे) संयोग क्री वात, उसी दिम वह 
भी पात्र अर चीवर लेकर्‌ चारिका के लिए निकल प्रड़। राजगृह में नव कुम्हार 
के दरवाजे पर पहुंच, तब गात्त हो गर्द । गौतम ने कुम्हार से कहः--'' भार! आज 
म तुम्हरि घरपर विश्राम करना चाहता हू।'' 

'' महाराज }' ' कुष्हःर नै उत्तर दिया-' मेरे यहां पहलं ही सं एक संन्यासी 
आकर ठहर हुए हं ! यदि उन कोद आपत्तिनदहोता आप खु्षी से भरे घरमें 
विश्राम कर सके हं।'' 

गौतम चुप रहे : शायद मन मं कुछ सोचते स्ट संन्यासी कौन मंन्यासीं 
क्या बौद्ध भिक्षु? एसा कौन भिश्रु टै जो मुञ्चे नही जानना जिसने मुङ्म दखा 
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जाकर कहा-'*भ भी आज की रत, इस धर्‌ मै व्यतीप्त करना चाहता हू) मेरे 
रहने ये मापकी शाति में कुछ बाधा तो न उपस्थिद होगी?' 

"बाधा !* संन्यासी ने विस्मय के स्वर में उत्तर दिण-*'बाधा केसी 
महाभाग! आपके रहने से मुद्धे जानन्द मिलेगा, सुख होगा! आप हर्षपूर्वके यहां 
विश्राम करे!,' 

गौतम ने संन्यासी के पाञ्च ही अपना तूणो कः आसने निदं दिया ओर्‌ 
उसी पर बेठकर लगे सोचने-- सन्यासी? कोन है? यह तो सचमुच मुञ्ै नही 
पहचानता ! कौन जाने, बौद्ध भिक्षु है या अन्य मतावलम्बी! गौतम ने कु देर 
तक्र सोचकर कहा-'* भिक्षु) तू किसके नाम पर संन्यासी हा हे? तुग्दार 
धर्मोपदेशक कौन हे?" 

' “मेरा धर्मोपदेशक !' ' संन्यासी ने कुर आश्चर्य ओर कुल दर्प के साथ 
उर दिया-' "मेरा धर्मोपदेशक दही है, जिसकी कीर्ति का दमामा जगत के 
कोनै-कोमे पं ब्ज रहा हैः संसार काएेसा कौन प्राणी है, जिसके कानों ये 
धनवान्‌ गौतम का पवित्र नाम न पड़ा हो! मै उन्हीं पवित्रता के आगार ध्गवान्‌ 
गौतम के नाम पर संन्यासी हुआ हूं भिक्षु! वही हमारे धर्मोपदेशक भी हं ।'' 

मौतमर अपने ओखो के चीच मस्कुराये ¦ रत्यासी कौ श्रद्धा ओर भक्ति से 
उनका हृदय गद्गद-सा हो गया । उन्होने फिर उससे पृज्--'“क्या तू बता सकता 
है भिक्षु, भगवान्‌ गौतम इस समय कहां निवास करते हं?"' 

‹“-हा;'' संन्यासी ने उत्तर दिया-“"भैमै सुना है, वह इस समय श्रावस्ती 
नामक नगर में निवास करते हैः'' 

"सन्यासी !"' गौतम ने कहा-- ° कया अपने धर्मोपदेशक भगवान्‌ गौरम 
का तुमने कभी दर्शन किया है? उनसे कभी तुम्हारी भट हई है?" 

'. नहीं भिक्षु, कभी नही," संन्यासी ने उच्र दिया-*" भगवान्‌ गौतम को 
मैने नहीं देखा, उनके दर्शन का मुङ्ञे कभी सौभाग्य नहीं हुआ । मेँ उन्हे अपने 
सामने दखकर भी नहीं पहात सकता)" 

'तिरपराध सन्यासी कंथा जये, मै ही गौतम हु! उसकी श्रद्धा ओर भकित्त 
तो देखो ! उसकी श्रद्धा मे कितनी सच्चाई हे} उसकी भक्ति म कितनी दढतः 
है! गौतम कुक देर तक सोचकर उभे लगे उपदेश देने। वह गौतम के उपदेशो 
को इम प्रकार सुनने लगा, मामो उसी का चिर दिनों स भृखा ओर प्या हो) 

गौतम की अमृतमयी कोणी, उनका प्रभावशालो उपदेश्च! संन्यासी के 
नान पट खुल गय सके हदय कौ आख प्रकशि से चमक उरी उसका 
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विरागी मन लगा सोचने-एेसी शांति, एेसा तैन तो मेन आन तक किसी कतौ 
कृति पर नहीं देखा। वाणी में इतना प्रभाव ! बोलते हं ठो दसा जान पड़ता है 
मानो जगते की पीडाओंसे व्याकुल हदयं पर शांति-सुधा कौ फुहिगरां बरसा रह 
हो तो क्या वही सम्यक्‌ -संबुद्ध भगवान्‌ गौदम हैँ ! ओह! मैने बडी भृल कौ! 
मैने इन्दं साधारण भिक्षु के नाम से पुकारा, 

संन्यासी कुक देर तक आशर्यं सरागर मेँ इुबकियां लगाता रहा। उये 
डसता-उतराता हुआ देखकर गौतम मुस्कुरय ! उनक्छौ वह मुस्कान ! आह, उपमे 
ने जाने कौनसा जादू था, न जाने कोन-सा सम्मोहन-मतर थाः संन्यासी का भिर 
अपने आप गौतम के सामने शुक गया। उसमे उनकै चरणो पर शिरकर कहा- 
^“ क्षमा करो, भगवन्‌ क्षमा करे। मै आपकर नहीं जानता था, नहीं पहचानत्ा था। 
मेने आपको साधारण भिक्षु के नाम से सम्बोधित किया! मेरा यह गुरुतर अपराध! 
क्या संसार मं दसका भी कोई प्रायस्वितप्त ह मकेगां।!'' 

"आकुले न हो भिक्षु" गौतम ने प्यार से संन्यासी के सिर प्र हाथ 
फेरकर कहा-- “दुसरे तो अपराध ओर क्षमा कौ कोई बातत ही नहीं! तुमे ता 
मुञ्चे अनजान में भिक्षुके नाम मरे पकाराथ न। फिर आकुल दह्ोनै कौ कौन सी 
जात! 

सन्यासी गौतम के प्यार को एकर जैसे कृतकृत्य-खा हो गया । उसने हाथ 
जोडकर्‌ गौतप से कहा-- '' भगवन्‌) मुद्ये अब अपनी शरण में लीजिये म॑ 
जापका दीक्षा पाकर अपने को अत्यन्त पुण्यशाली समञ्चुगा }'' 

'"क्या तुम्हारे पास पत्रे ओर चीर हं संन्यासी !'' गोतम ने उत्तर दिया- 
"“विना पात्र जर्‌ चीवम्‌ क बौद्ध धर्मकौ दश्वा की पर्ति जही टेगी!'' 

संन्यासी लाचार हौ गया! उसके पासं पात्र ओर चीवर ता था नहीं! चह 
प्रभात होते ही गौत्तम को प्रणाम कर पात्र ओर चीवर कौ खोज मेँ चलं पटा 
किन्तु एक दिन, इसी खोज में उसे एक फागल गाय रे मार डालः। षह दम 
तेडते समय भी, गौतम की दीक्षा के लिद ललाता सह गयाहो तो अगश्र्य 
क्या 

भगवान्‌ गोतमं कुक भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे दैटकर्‌ उन धम 
का उपदेश दे रहे थे। इसी समय चारिका कै लिए निकल ए दो-चार्‌ भि 
गौतम के प्रास गये आओौर्‌ उनसे दाथ जोड्कर कहने लये-"' भगवन्‌ ! तक्षित 
चरा गना. जी पातर आर्‌ चीवग्क्फ ण्डोज पे निकराः था मर गदा स्पप्कः पन्‌ 
गायने मार्‌ डाला 
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उसको मृत्यु का हाल सुनते ही गोतम के मुख सै अपने आप्र निकल 
पडा-- “उपे निर्वाण प्राप्त हुा, उसे मुदित मिली! '' 

उपदेश सुनने के लिए बटे हुए भिक्षु धी उसकी प्रशंसा करने लगे! क्यों 
नह्य, उस पर गौतमकी कृपा भीन) 
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भूत्‌-भविष्य कौ चिन्ता न करो 


बौद्ध भिक्षु! उनके निवास-स्थान का दिकाना ही क्या? आनं यहां हे, कल्‌ 
वहां? भिक्षा-वृत्ति ही उनके नीवन का अवलम्ब, संसार क भूल इए प्रणयं को 
ठीक मार्ग पर लाना ही ठनकं जीवन का महच्वपूर्णं व्यापार्‌) फिर बे एकत स्थानं 
पर क्यो रहने लये, किसी एक जगह कौ उनकं हृदय से क्रयो विशेख पमत्ता हने 
लगी! उन्हें तो सरा संसार्‌ ही एक~-सा नजर आता थ॒। 

आयुष्मान्‌ लोमसर्कगिय भौ एक दिन भिक्षा के लिप्‌ पर्यटन करते हुए 
कपिलवस्तु के न्यग्रोधान्य गै जा पहुचे! सुरस्य वाटिकः, शति पानो दह पत्ते-एत्ते 
पर बूल रदी हो। णतिप्रिय बौद्ध भिक्षुकामनद्ी तौ कष्टम्‌! रम गये ङु दिनों 
के लिर्‌ वहां। कपिलवस्तु मेँ भिक्षाके लिषए्‌ फेरी लगाते ओर लोगौका धर्मका 
उपदेस देदे! स, यही ककल उनक्रा काम धा। 

रात का समय था। चांदी छिरकी थौ! उपर आकाशं में चन्द्रमा, मीस 
पृथ्वी! मानो व्ह अपनी अमृरयी किरणों की पिचकारी डनाकर पृथ्वी को 
चांदनी कै रोग ये नहला रहा हा। शातितो एसी थीं, पाना रसनं इन दोनों के 
अभिनय कै लिए अपने शानं का दंड चला दिया हौ । जाधुष्मान लामस्कभिय, 
इसी शंति-साग्राज्य मेँ एक वृक्क नीत्त वैदे हु ठफसना मेँ संलग्न थे। 

सहसरा लोममकंनिय की बंद जख खलं गई । उन्हो ग अपन सस्पुख देखा 
देव -पुद्र चन्दन को। चन्दन ने उन्हं सादर अशिवादन करक कष्टा-- ** यापिरान। 
क्या आप अकले एकान्त मं सुख से रहने कौ विधि जामते है?" 

'* नही, मुद्ध उसक्र। विधि याद नहीं है देक्ता।!'' क्लोमसकंगिय न उत्तर 
दिया--'“क्या तुम्दं याद दै देव्ता?" 

"* नदी भिक्षु" देवता ने कहा ' "मुद्ध भा उसकी विधि याद नही। हा, 
क्या तुमं अकल, एकान्त मं स्वच्छ ये अयन मेँ अनुस्क्त रहमे की गाथोएं याद 
हे?" 


नहो दवता भिक्षु न उत्तर दिया गृद्ध वह भी यान नही कया तुम्ह 
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याद हैँ?'' 
हा, मुद कद दह भिक्षु}'' देवता न कह। 

“तुमने इन माथाओं को कसे याद किया देवता" भिक्षु नै पृष्ठा “उन्हे 
नुमने कब, कहा आर्‌ किससे सुना थ?'' 

देवता भिक्षु को ओर देकर पहले तौ हंसा, फिर्‌ श्रद्धपूर्वक कहने 
लगा--'* भिक्षु! बहुत दिनो कौ बात है} उस समय भगवान्‌ तयस्िश्र पारिछतरक 
वृक्ष के नीते पाण्डुकंवल नामक शिला पर बैठे थे। देवताओं ने उनके सम्मुख 
जाकर निवेदन किया-- भगवन्‌! हम लगां को अकेले, एकान्त में स्वेच्छा से 
अपने > अनुरक्त रहन कौ विधि बतला दीजिये, 

'* भगवान्‌ न देवताओं कौ ओर देखा। उन्हे सचमुच देवताओं कौ आंखों 
मे उत्सुका कौ भावना जान पड़ी! बस, उसी एर गीञ्च गये ओर ल्मे देवता 
को अपने सामने कठाकर उन्हे उपदेश देने। उन्होने कहा--अतीत के पीके न 
दौडो। भविष्य की चिन्तान कमो। जो अतीत है, वह तो बीते गया ओर भविष्य 
अभी आया नहीं । इसलिए वर्तमान ही मे संलग्न हना प्रेष्ठ धर्म है, सदैव कर्तव्य 
म रत्‌ रहो। कौन जाने कच मृत्यु हो जाये ! चित्ते को आलस ओर उदासीनता से 
मुक्त रखो ! बस, इसी कौ प्रष्ठ लोग एकान्त मेँ, स्वच्छा से अपने मे अनुरक्त 

रहने कौ विधि कहते हे । 

“* इसी तरह शिक्षु! मेने भगवन्‌ सं ये गाथाएं सीखीं। तुम भी इनं सखो । 
हनसे ब्रह्मचर्य परिपालन मे बही सहायता मिलती हं । ^" 

देवताः अपनी बात समाप्तं करके वहीं अदृश्य हो गथा ¦ भिक्षु जैसे अवाक्‌- 
सा हा गया उसकी समञ्च मे कुक आया ओर्‌ कुरु नहीं आया। फिर भव वहं 
क्त्या करे? किक सास जाच्छर्‌ अपनी शंकाओं का समाधान करे। ठसक 
धर्मोपदेशक भगवान्‌ गतम] फिर दैर क्यो? उसने प्रभात हाते ही पात्र ओर चीवर 
रटाकर श्रावस्ती कौ रह सी) 

श्रावस्ती मेँ अनाथपिंडक की जैतवन की सुर्य वाटिका] उन दिनों गौतम 
वहीं निवास करते धे। धिक्षु ने उनक पाञ्च जाकर उन्दरं अभिवादन किया! भगवान्‌ 
मे उसे बैठते का संकेतं करतै हुए कहा--"* क्या हे भिक्षु | कां चले? कोई नई 
वात तो नहीं हुई ?' 

'* केवलं भगवान्‌ का दर्शन करने ।'' भिक्षु ने उत्तर दिखा- ^" अपने संदिग्ध 
गार अशांत हृदय की व्याकुलता को दूर्‌ करने! क्या में इस समय भगवान्‌ षै 
कुछ पृ सक्ता ह? 
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'" कयां नटी भकु)" गौतम्‌ त टनर्‌ दि--'*जी पुना वाहत हे, 
हर्षपूर्वक पएृक्ठा।'' 

'* धरगवन्‌}'' भिक्नु ने कल ""मं उन दिन कपिलवस्तु के न्यग्रोधान्य पे 
निवास करता था। एल दिनि रात क पम एकत देवपुत्रे मरे माप आया। उसनं 


मुञ्से पृछा क्या नुम्दं एकत म ्नुरक्त सने क्री चिधि याद हे? यैन 
कहा- नहीं! फिर ठसन कहा-- कया तुम्दं केले मे अनुरकेते रहने कौ गाथार्‌ 


याद्‌ है? मैने कहा नहो । इख्के बाद मतै उससे पृक्ा-- क्या तुम्हें याद है? उसने 
"हां" कहकर म॒ब्रे गथा सुना दौँ। उसन कह भी कटाक न्ह तुम धी सखो 
इसलिए भगवन्‌. मं आपस प्रार्थना करता हूं कि आप ठन गाग्राओं को मुञ्च अच्छी 
तगह वता द।'' 

भिक्षू क्री तात्‌ समाप्त हौ जानं प गोतम न कहा-"*भिक्षु) क्यातृ उष 
ददपुत्र का नानत है? 

'* नही भगवन्‌!" ' भिभरु ने उत्तर दिया-- “रं उस दैवपुप्र कौ लिल्कुल मर्ह 
जमिता। भगवन! हम लोगों को अकल, एकाति मं स्वेच्छा से अपने मेँ अनुरक्त 
रहने कौ विधि बतला दीलिये।'' 

भगवान्‌ न देवताओं कौ जार देखा! उन्हें मवपुन्र देवताओं कौ खां में 
उत्सकत की भावना जान पदी) वस, उसी पर राज्ज गये ओर लगे देवताओं को 
अपन सामन बेराकर्‌ उन्हे उप्टश देने। उन्टानै कटहा-“* अतीत कै पीद्ठेन दौडो। 
भविष्य की चिन्ता ने करो। जो अतीतं है, कह तौ कत गया ओर भविष्य अभी 
आया नहीं ! सलिए वर्तमान ही मेँ संलग्न होना श्रष्ठ धर्म हे, मदैव कर्तव्य मे सतं 
रहो । कौन जाने कव मृत्यु हो जाये! चित्त को भालस ओर उदासीनता सै मुक्ते 
रक्खो। वस, इसी का श्रष्ट लोग एकांते य॑ स्नच्छ ये अपन मे अनुरक्त रहने 
की विधि कहते हे।' 
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वेह एकं भिक्षु था। उसका नाम भुमिज था। प्रहलै वह कभी भूमिपतिं अवश्य था, 
पर अब ता सन्यास ही उसका जीवन, भिक्षाचार ही उस जीवन का व्यापद्‌ 
प्रात्तटिन प्रातःकाल होते हीं पत्र ओर चीवर लेकर निकल जाता, धिक्षाचार्‌ करता, 
लागी का उपदेश्च दता ओर फिर विश्राम कण्ने के लिए किसी वृक्ष के नीचे टिक 
जाल। भिक्षुज का ह शान्तिमिय जीवनं उस समय कितना प्यार था, कितना 
सुन्दरं धा! 

एक्‌ दिनं भूमिज भिक्षाचार्‌ के लिए पर्यटन करदा हुमा रजकुमार जयसन्‌ 
क् घर्‌ जा पहुंचा! रजंकुमार > भिक्षु का स्वागत किया उसकी अभ्यर्थना कौ 
स्वाग्त-भध्वर्थनां कै पश्चात्‌ राजकुमार मै भिक्षु से पूछा "भिक्षु! बहुत-से 
श्रमण फल की आणा रै ब्रह्ययर्य-वास्र करते हे, ता स्या क्ह फलं पान 
के अयोम्य है! आपके उपदेशक गौतम भगवान्‌ का इस सम्बन्ध मेँ क्या मत 

'* राजकुमार ।'' भिक्षु नै उत्तर दिया--“* मनै इस सम्बन्ध मेँ भगवन्‌ के मुंह 
स॒ कभौ कोटं गातं महीं सुनी! मगर मरः विश्वास है कि गौतम भगवान्‌ इस 
सम्बन्थ गे यही कटहेगे कि जो लेग फल की आशा करके बिना कार्य-कारण 
का ध्यान क्रिये ब्रह्मचर्य-चास करते है, वे फल पानं के अयोग्य हें! इसके 
प्रतिकूल जो लोग फले कौ आशा करके भी, ब्रह्यचर्य-पालन मं कार्य-कारण का 
ध्यान रखते है, वे फल पाने के योग्य है" 

' “यदि! `" राजकुमार ने कहा-“* धर्मोपदेशक गौतम का इस सम्बन्ध मे 
यही मत है, तव तो मै कटहूगा कि दूसरे मत्राबलम्बी इस सम्बन्ध मे बौद्धो को 
माते करदये'' 

भिक्षु करक खील्ञा, कुछ सिञ्चका! उसे रजकुमार्‌ को बात कुछ कटसी 
लगी। पर विवश, लाचार। एक तो बोद्ध शिक्षु, दूरे जयसन राजकुमार! भिक्षु 
उसका निगाड ही क्या सकता धा? भोजन करन के पश्चात्‌ भिक्षु वहा से 
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राजगृह की कलन्दक वाटिका की ओर चला। 

उन दिनो गौतम उसी वराटिका मेँ निवास करते धे! थि्नु उनके पासि गया 
ओर उन्हें प्रणाम करके एक आर बैट गया। कुछ देर तक चह ध्यानमग्न गौत्तम 
की आर देखता रा । शायद इसं अभिप्राय स कि गौतम स्वयं अपनी अश्रं खोले 
मग कुछ पुरे! मगर लम्बी प्र्तीो के वाद भी निराशा) मेचरि क स्वयं जुबान 
सखोलनी पट्वी । उसने सविनीत स्वर म अपना ओर जयसन का वार््रालाप गौतम को 
सुनाकर कहा--' भगवन्‌! मै आपके पासं जयसेन कै प्रश्नं का उचित उत्तर 
समह्मने आया हूं! कया यह अनुचित तो नहरी है? मेस यह कार्यं कहीं धर्म के 
विरुद्ध ता नहीं हो जाता?" 

"नहीं भिक्षु} ' गौतम ने उत्तर दिया--'* तुम बिल्कुल उचित रास्ते पर्‌ हो। 
तुमने जयसेन के प्रश्नौ का उत्तर मुञ्च पृटकेर कुर भी सधर्मक कार्यं नही 
किया। ध्यान दकर सुनो, मेँ तुम्रं उसके प्रश्नों का उत्तर विशद रूप मेँ समद्चा 
रहा हू" 

“* जौ श्रमण मिथ्याचरणे करने वात्तं हे, यद्वि वै एल कौ आशा कर्के भी 
ब्रह्मचर्य -वास करते है, तो वे फलं पाने के अयोग्य दै। 

'* जेसे, मान लो किरी आदमी को तल की जरूरत हयो । मगर्‌ ब्रह कोल्हू 
मे तिल या सरसों न डालकर, उस्म बल॒ डाल दे ओर उसमे पानी का हीरा 
टकर उससे तैल निकलने कौ कोशिश कर, क्या कभी उस तल भिलं सकता 
है? यह भीन सही, मान लो, किसी आदमी को दृध की आवश्यकतां है! ठह 
हाथ में मेटुको तेकर घर्‌ से बाहर निकला! संयोग की बात, सस्ते मेँ उसे एक 
तरुण-वत्सा गायं पिल गर्ई। बह लगा उसी के सींग पकडकर उसका दूध दुहने । 
तो क्या उस कभी दृध मिल सकेता है? हसक प्रतिकूल नो आदमी करोल्हू मे 
तिल-सरसां इालकर उसे परेगा, उसे तेल मिलेगा ओर्‌ जो तरुण-वत्धा गाय के 
स्तन से दुध दुहेमा, उसे दुध भी मिलेगा। दसी तरह जो श्रमण सदाचरणरतं हे, 
यदिवेफल की जशासे भी ब्रह्मचर्य-वाय करतेटे,तेवे फल्ल पाने के योग्य 
है| "' 

भिक्षु आश्चर्य-चकित होकर नौतम के मुख कौ ओर देखने लगा । देखने 
ही नहीं लगा, बल्कि उनके चरणां में श्रद्धा से मस्तक ल्ुकाकर कहने भी 
लगा--"* भगवन्‌! म॒मे दुन हं करि आपके ये विचार सुद्र पहले नहीं मालूम थे। 
नहीं तो जयसेन कौ बातों का उत्तर देकर मे अपने को ब्रहुपत कुक कृतकृत्य कर 
लेता 


द्व्य पालनं ६1 


^“ हां भिष्ु}'' गौतम नै कहा- "यदि तुम इन तर्क का जयसन क सामने 
रखते तो इसमं सन्देह नहीं कि वह ग्रसने होत्रा ओर इस उपलक्ष्य मं तुम्हारी 
अधिक अभ्यर्थना भौ करता।'' 

मगर अब होता क्या है? भिक्षु अपनी कमजोरी पर्‌ मन ही मन पछताता 
हा गौतम को प्रणाम कर्‌ चला गया। क्रिसी न सच ही कहा है कि मनुष्य को 
निरन्तर म्रय्यासर के द्वारा अपनी कमनौरियां दूर करत रहना चाहिप्‌ ¦ 
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उन दिनों भिक्षुञ्य मे आयुष्मान्‌ वक्कुल क्रा नाम विशप रूप सं प्रसिद्ध हो चला 
था। जिसको देखिये, वही बव्कुल क्तौ गुण-गाथा ग़ रहा ह! जिप्रको देखिये, 
वही उनकी कौर्ति-कहानी लोगो के कानों पे डाल रहा हे। दिश्य कीर्तिसे गुन 
उदी, कोना- कोना यशे के महानिनाद्‌ सं प्रतिध्वनित~साद्ौ उदा) क्््यानदहो, 
एविपत-खंपनन यौगी थै न] 

एक दिन नगे काश्यप के कानी मं भरी बक्कुल कौ कीतिं कौ आवां 
पडी! वह उनका बलमित्र धा, छृटपन करा साधी था। उसं ब्ल कौ कौति- 
कानी सुनकर आश्चर्यं हुआ। वह अपन यन मं साचनं लगा--वक्कुलः कौन 
बक्कुले? वही, जिसके साथ लङ्क मेँ क्रीडा किया करता था? चही भिभे 
म कात-बाते यें पद्छडा करता था? इतनी पेधावी कवर स चन गया वह? इूट है, 
सरार शूट है! उसने योगी बनमे का दोय र्या होगा! पर्‌ उसका दोग सफलं 
होगा मेरे सामने ! नरह, हरगिज नहीं! मुञ्चे ते उसकी एक-एक ब्रात मालुम है। 
वह मुद्ध देखते ही अवश्य लज्नित हौ जायगा। 

अभिमानी काश्यप} उसकर इन विचारों न उसे आर अधिक अभिमानी वना 
दिया! वह अपने घर से बक्कुल कौ परीक्षा लेने के लिए निकल पधा! परीक्रा 
लेने के लिए वह इतेना उतावलः हौ रहा था किं जब तंक वह बक्कुल के पासं 
नहीं पहुचा, उसका एक-एक क्षण प्रय ही क समान व्यतीतं होता धा 

उन द्विनां बक्कुल राजगृह क वेणुवन मं मिवास् करत थे नंगा काश्यप 
उनके पास जाकर, उन्दं अभिवादन कग एक ओर्‌ वैट गया। कुछ देर्‌ तक 
चुपचाप बैठा रहा। शायद अवसर कौ प्रतीक्षा मेँ रहा हो या शायद उसक्ता साहस 
ही उसे जवाव्र देता रहा ह| घाहजो हो। पर धोड़ौ देर के बाद उसने वक्कुलं 
से पूछ "'प्रिष्ठ, आप कितने दिनों से संन्यासो हए है?" 

^“ गँ काश्यप !'' तक्कुल्‌. न उत्तर दिया--'“ मुद्ध त संन्यास लिये हए 
करीब अस्सी तर्ष हो गय 
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'“ दस लम्बे समय म॑'' काश्यप न कहा-"* आपने कितनी आर काम च्छ 
उपासना मं अपन को उसके चरणों पर्‌ बलि वनाकर चद्धाया ! 

"यह तुम क्या कह रहे हा काश्यप!'' चक्कल न उत्तर दिथा--^* च्छया 
तुम मुले नहीं जानते? क्या तुम मरे अखंड ब्रह्मचर्य से बिलकुल ह अपरिचित 
हो? मेरे सम्बन्ध मं यह पृष्ठना कि मैते इस लम्बे समय में कितनी वार्‌ स्वयं को 
काम का शिकार बनाया, बिलकुल लन्नाननक वात होगी । हां, यह तुम अवश्यं 
पू सकत हौ कि इस लम्बी अवधि मं मरे मन में एक बार भी काभेच्छा जागृत 
हुं या नहीँ।'' 

काश्यप तो जैसे उकर-सा गया उसके कानां को सहसा विर्वास रेह 
हुआ । उसने फिर दूसरी बार जोर देकर पएच्--** क्या कहते हो, बक्कुल? एकं 
बार भी कामेच्छा जागृत हुई य्‌ नहीं ?'' 

(हा, ठीक कहता हं काश्यप} * वक्कुल ने उत्तर दिया- "" तुम्हं युञ्चसे 
यहे पुना चाहिए कि इस लवी अवधि मेँ मुङै एक बार भी कामेच्छ हई यः 
मही 1" 

कार्यप चुप रदा । माना बक्कुल कौ प्रभावशाली बातों से उसका हृदयं 
द्व गया हो 

काश्यप को मौन देखकर बक्कुले पुनः कहे लगे-“* काश्यप } विस्मय 
मे पड्ने की कोई नात नी! अगर तुम मेरे सम्बन्ध मँ जानने को उत्सुको त 
ध्यान से सुनो, भै अपने इतने दिनों के जीवनं की डायरी तुष्टं सुनारहादहू। मेने 
कभी को हिंसा नहीं की हिसा करने को कौन कटे. किसी को किसी प्रकार 
काकष्ट भी नहीं पहुंचाया। कभी काम की तर्कना तक भीन की। रुदैव अपने 
विद्रा मे स्थिर रहा। मन को, संयम की डोरी स कस्कर राधं दृहा 

'* कभी गृहपतियों का दिया हआ नघीन वस्त्र अपने कन्थे पर नही 
रक्खा । हमेशा कूड़ा-करकर मँ फेके हुए चिथड़ँ से ही काम चलाता रहा; केभी 
कैची से अपने चीवर कोन काटा ओौरन सूर से उसे सिया 

'' नने फभी किसी के घर्‌ जाकर निमंत्रण नहीं खाया। किसी के धर के 
भीतर जाकर कभी भोजन नहीं किया किसी भिक्षुणी कोनतौ कभी उपदेश दिया 
ओर म उसके संसं गे रहा। कभी गुर्‌ नने कौ कोशिश नहीं कौ। शय्या पर्‌ 
कभी नहीं सोया। वर्षाऋतु मे भी जंगलोँमेस्हा। कभी किसी रेग ने मड सताया 
नहीं रोग क पनँ से मै सदैव मुक्त रहा! "' 

बक्कल का पैसा जीवन फिर कर्यो नहीं ससार मे उनको कीति 


य ५ उअ ~ ~ 
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क! डका वनजं} काश्यप का मस्तक अपन आप बक्रकुल के चरणों मं ल्युकः पड़ा। 
उस्ने हाथ जोडकर्‌ बक्कुल स कटा--''यौगिरान) भापक्षा सचमुच अद्भुत 
प्रभाव ह॑ । कृपा कर मुञ्चे अपनी शरण यें लीनजिये।'' 

वक्कुल्‌ काश्यप को चेद्ध र्म मं दीक्षित करके दूसरे स्थान में वले गये। 
कुछ दिनो क्रे नादलोर्गो तं कानी मं यह आवाज पडी कि आयुष्मान्‌ बक्कल 
कौँइप शरीरहीमें निर्वाण प्राप्यं हः गय । क्रयो न हो, उनके व्यागी जीन का 
अद्भुत प्रभावं ठहरा । 
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श्रावस्ती छौ उपस्थनशाला) रसम महेला भिक्षु निवास करते धै। सब एकस) 
भाजन करते, कन्गथं चरिका क लिग्‌ निकल्ते। एसा प्रेम, देसी शति! ¦ दसः 
सात होता मामी नगत्‌ का सारा प्रम, >गत्‌ कौ खारी शाति इसी उपस्थानणला मं 
माकर निवारा रती द । चम्मं नहो, ब्रोद्ध भिक्षु ओर उनका आदर्शं जवन दरम 
ओर शान्ति री त उनक जीवन कीटो प्रमुख धासएं है। 

एक दिन खी भिक्षु भोजन कर क पञ्चात्‌ उपस्थानशाला मे बैटकर वते 
करने लगे--"“ भगवान्‌ गौतम अत्यन्त श्रेष्ठ हँ । सत धर्मो को जानते ‡, अखण्ड 
योग क ताधक्ररै। न्क ग्रोग क्र एक्वियां! उन पर सारः ब्रह्याण्ड भी उपने 
का विहार जता हँ; 

भक्षुखं की कात सुनकर आ्नारम्द ने कहा--'" हां भिक्षु, सन्मुख गोतम 
भगवान्‌ मेही) तरे बास्नव य॑ अद्भुत धर्म का जानने वाले है। 

उन दिन भगवान्‌ यौत्तम शनिम्ती कौ जतवन वाटिका मं निक्रम करते ध। 
जिस दय उपष्यानशाला मं भिक्षुं = परन्यर्‌ संभाषण हो सहा धा, गोतम 
भगवान्‌ भी पात्र अर्‌ चीवर लैक्रर्‌ वहीं जा पहु | भिक्षुं ने दके ही साथ खड़े 
हाकर्‌ गौतम का स्वणर्‌ं किया! उनके स्वत करने का दंग) उसमें श्रद्धा ओर 
भक्ति क्रा लड अच्छः पुर्‌ धा) 

गौतम नै विद्धे हर आसन पर वैटकर्‌ भिश्रुजं कौ ओर देखा सभी के 
मुख पर्‌ एक्क प्रद्भुद नाभा अभिनय कर सहां थी) सद गेतिपि कौ अरं एसी 
श्रद्धामयी दुष्टिसदखदस्टथे, मानो कोटं अपने भगवाम्‌ ही की ओर दख रह 
हो ¦ गौतमने रकुछठदेर्‌ ठक मोन रने के बाद भिक्षुओं स पृक्ठ--""भिक्चुया, तुम 
लोग यहां बेटे हर्‌ मापस र्म क्या वातत कर रहे थ?" 

'^ भगवन्‌ ; '' आनन्द ने उत्तर दिया--' ' हम लाग भोजम करने कं पश्चात्‌ 
एकसाथ उपस्थामशाला में चैठे हुए धे। सहसा स्वयं भगवान्‌ ही कौ बात च्ल 
पटो यवान्‌ सब धर्मो कं परिदाता है उनमें अदभुत शक्ति है उनमें अदभुत 
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तेज दै! इस धमय ठो हम लोगो मेँ वही बातत हो रही थी भगवन्‌ *' 

'* आनन्द!" गौतम ने कहा-- “यदि तुम लोग बोधिसत्व के अद्भुत कर्मो 
को जानना चाहते हो तो सुनो) में गोधिसत्व के रत्पन होने कौ कथा तुम लोगो 
क्रो सुना रहा हुं!" गौतम कहमे लगे- 

““ आनन्द सर्बशकितियो से सम्पन्न बोधिसत्तर त्तुषित लोक यँ निवास करते 
ह! वही वह अयनी जायु भर रहते दँ ! जब उनकी आयु खतम हो गई, तब वह 
कहा से च्युत हकर मृत्यु लोक मं अपनी माताके गर्भ मे आये। जिस समय 
उमका माताके गर्भं मं प्रवेश हुआ, उस समय नगते में अद्भुत प्रकाश फैला 
एसा प्रकाश कि उसे देखे सूर्य ओर चन्द्र की क्रिरणेँ भी लन्नित हो जाती हे) 

+" जब तक बोधिसत्व माता के गर्भं में रहते दै, चार देवपुत्र उनकी रक्षा 
करये के लिए निक्त रहते हँ । कोई मनुष्य या कोई राक्षस लाधिसत्व को किसी 
प्रकार की हानि > पहूचवाये, इसका वे सदैव ध्यान रखते हे। 

'* ग्धं के समय बोधिसत्वं की माता अत्यतं शीलवती होती है) वहन 
हिखा करती है ओौर न चोर! उसका मन म व्यभिचार की ओर जातारै ओरन 
व्ह कभी सुरही फन करती टे। भोग कौ इच्छातो उस हदय मं कभी उत्पन्न 
ही नहीं होती । वह सदैव प्रसन ओर सन्तुष्ट रहती हं । वह न कभी उदासीन होती 
दे ओरे न उ परं कथीकिसीगेग का आक्रमण दही होतः है। उसकौ आंखो मे 
चेतना ओर ज्ञान का इतना प्रकाश भर्‌ जाता है कि वह गर्भ में स्थित बोधिसत्व 
कौ भी अपनी इच्छा से देखा करती है। उसका हदय इतना रिर्मल ओर इतना 
पवित्र हो जाता ह कि वह उस यमय भूत- भविष्य की अच्छी परिज्ञाता भी बनं 
जाती है। 

'“ ब्रोधिसत्वं कौ माता प्रसव कं एक ही सप्ताह बाद्‌ मर कर तुषित लोक 
मे चली जाती हे! ब्रह अन्यान्य स्त्रियौ कौ भांति चैर या लेट कर प्रसव नही 
कर्ती । वह खड होकर बोधिसत्व को जनत्ती दै । बोधिसत्व कै पैद्रा होने के समय 
चार्‌ देवपुत्र उनके आस-पफरस खड रहते ह । वहीं उन्हें पृध्वी पर भिरनै के पहले 
अपनी गोद मेँ स्थान देते है ओर बोधिसत्व की माता से कते है लो देवि 
प्रसन्नतापूर्वक बच्चे कौ ग्रहण करो। तुम्हारा अहोभाग्य) तुम्हारी कुक्षि से 
खोधिसत्व > जन्म क्षिया, 

“* वोधिक्षत्व नव बालक शूप नें उत्पन होत ह, ठब उनका शरीर रुधिर्‌ 
मे नहीं सना होता वह मणिसत्ल जप्त कशली के वस्त में लफेय रहता हे । जामते 
हो सानन्द पेमा क्या नाता रै इसलिए किं माता पुत्र दार्नो कौ जामाए 
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अत्यन्त निर्मल ओर परिशुद्ध हती है। बोधिसत्व के पैदा होने ही के साथ जल 
की दो पवित्र धारां आप दही आप पृथ्वी से फट निकलती है! एक गर्म नल कौ 
धारा ओर टूसरग शौोतल जल की घारा। पाता-पुत्र दोनों जल कौ इन्हीं धाराओं में 
पिपर होते है। 

"` सद्यजात बोधिसत्व अयने पैर को पृथ्वी प्र रखकर उत्तराभिपुख सात 
कदम चलते हे ओर यह कहते दै किः मै श्रेष्ठ हु] मेरा खंसार मे यह अंतिम जन्म 
है। मै अव जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हौ जाङंगा। '' 

अनन्द समस्त भिक्षुओं के साथ बोधिसत्व के जन्म कौ कहानी सुनक 
आश्यर्यचकित हये उठा । उसने सयस्त धिक्षुओं के साथ गौतम के चरणों मे सिरं 
न्ुकाकर्‌ कहा--*फिर्‌ कर्यो न आप अदभुत धर्मो के परिक्तिता हौ भगम्‌! आप 
भीतो बोधिदत्व हीह न)' 
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आओपयाद धन-धान्यपूर्ण कस्वा धा। उसका अधिप्रति एकर ब्राह्मण धः। उसका 
नाम चंकिं था। कौशलाधिपति राजा प्रसननित्‌ न उस यह कस्ला दानं मं प्रदान 
किया धा) उसमं अधिकतर ब्राह्मण ही तितास भी कर्तं ध। सधी ठेदों क 
वरित्ञाता, शास्रं के भंडित। केवर पठना-पद्ाना ही काम ओर कृ नहीं! नं 
प्रोजनं को चिन्ता, न वस्त्रे का अभाव। गजा प्रमेनर्भितत्‌ नै सव्रको दस भोर सं 
संतुष्ट सा वना दिया, 

एक दिन ओपसादवासी ब्राह्मणं के कानां म जन्राजे पड शाक्य पुत्र 
गौतम ओपसाद दही क मास शलयन भ निधान करणमहं चस फिर क्या धा, 
व्राह्मण गृहपत्तियो कौ श्रद्धा आर भाक्त नात्र उठी। क्तान जान, श्रमण गौतम्‌ का 
दर्घन इस जीवनम कभी द्धाय मे हा। ठनक्रा प्रवित्र दरणम्‌| आह. उपक्छ लिप 
तो आज समस्त भारत के निवासी ठक तस्स रह ह । फिर दस आपमादवासी 
द्ाह्यणां का सौभाग्य ही समह्नना चाहिए) आपसाद के समीपस्थ शलबय पे 
गौतम करा निवास हं] सचमुच आओपसाद वानां के पुण्य नागत हा ठट दह 

जिसक्रो देखिय, उसी कर मुख पररय ण्ड जिम आर सुनिय, उमी सर 
गौतम की कीर्तिं की पगलमसी आवाने। ब्राह्मण गृहपति, जम श्रद्धा जर मक्त 
की साक्षात्‌ मृति म व्न गय थं! सवक्र सवस्य क्र हंद म चल जालवन्‌ न्लौ 
ओर गीतम क चरणों मं अपनी श्रद्धाजिलि चद्धान। भक के उन्यद्धं तरं पाग 
मनुष्या का वह दल! आह) कछ कहा नदी जत) साना सवन भक्ति क्त 
उन्मादकं रस तैयार कर उस अपम गले कं नीय उतार सिया 

ओपस्राट का अधिपति, ब्राह्मण चकि रस समय अपन मका कं रपमै 
गवे पर टहल रह था । महसा ठरपकौ दूरप्टि आकाश की आग्‌ > गई दसन 
देखा, आका एय धृत) शीघ्र पत्री का बूल ठमनं पृष्ठा-- "मवा, धमे किः 
मौसम साफ ह, तृफान काका काष्टं लश्रण नही, [फर्‌ आज आकाश म ग 
धूल रती हुई क्य खिल हा दहः? 
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` महाराज!" मत्री ने निवेदन किया-'*ओपसाद के समीपभ्थ शाल्व में 
श्रमण गौतम आये हें। ओपसराद के समस्त गृहपति ब्राह्मण उन्दः के दर्शन के 
लिए जा रहे द। उन्हीं के यैर कौ उदी हुई धूल आकाल में दिष्ठा दे रही है 
महारज ! ' 

व्राह्मण कुष देर तक मौन रहा, मनदहीमन न्‌ जाने क्या-क्या सोचता 
रहा । फिर उसन मत्री से कहा--'" मरी, फोरम ब्राह्मण गृहपत्ियो के पास जाओ, 
उन्दै रककर्‌ कहा- कुछ देर तक सप लोग टदे, आप तेगोंही के साथ 
चकि-अआधिपति भी गौतम भगवान्‌ का दर्शन करने चलेगे !'' 

कुछ ही दैर के बाद समस्त नर्‌ मे यहं खबर्‌ फैल गई । जिसको देखिये 
वही कह रहा है, खंकि-अधिपति भी गौतम का दर्शन क्रसनेजारहै रहै 

कुत लोर्गो कौ इम खवर से आश्चर्य हुआ ओर कुछ लोगो ने चकि की प्रशंसा 
कर| 

उस सपय विभिन दशं सर आये हुए पांच सौ विष्टानि ब्राह्मण ओपसाद में 
निवास क्रतं थं! उन सबोंके कामों म॑ भी यह आक्िनि पडी) सब एक ही माध 
कह उटे- देकि-अधिपति, गौतम का दर्शन कशवे जा रहे है; आश्चर्य है, 
एसा कभी नही ही सकता! हम लोग कभी इसे अपनी आंखों ये दख नरह 
सकते। 

फिर देर कयो? सब ब्राह्मण एकसाथ मिलकर चकि के पास गये ओर 
उसमे विनीत स्वर में कहने लगे-' कया जाप सचमुच श्रमण गोतम के दर्शनार्थं 
शालवन यै जा रहे दै?" 

"* हां वधु ।' " चकि ने उत्तर दिया-- '' भेरी अत्मा मुषले भी यहं अदिश दे. 
रहीहै किमे भी श्रमण गौतम्‌ क दर्शनाथं लव में जाङं।'' 

"“ यह ठीक नही है महाराज '' ब्राह्यणो ने कहः--'* आपक्तो श्रमण गौतम 
त्र दर्शनार्थं नहीं जाना चाहिए्‌। आप प्रतिष्ठित है, कुलपति हँ । जपने पुन्य वंश 
मे जन्म लिया है। आपको बड़े-बड़े राना-महारएनाओं से प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई हे । 
उमपलिए आपका गौतम क एस जानः उन्नतं नही । गोतम कौ स्वयं आपके पास 
अना चाहिप्‌।'' 

"महीं वंधुओ !'' चकि ने उत्तर दिया--““ यह दीक रही, गेत्तम कौ मर 
पाम्‌ नहीं गना चाहिए, त्रल्कि मङ्ख ही उनके पास चलना चाहिप्‌ । ठह महर्षि हं 
योगी है! उन्दत्न संसार के अमूल्य वैभवों का त्याग किया हे! उनक त्याग के 
प्रभात को टवताञां तक ने ्वीकार किया हं* एसा अद्भुते महापुरुष मेरे र्न 





90 रेष्ठ बौद्ध कहानिया 


की सीमा यें जये जर मँ उनके दर्शनार्थं न जारं, यह एक लिंचित्र वात दहोगी। 
वह इस समय हमारे अतिथि है, हेम लोगो को हदय से उनका सत्कार करर] 
चाहिए। चलो तुम लोग भी मेरे साथ भगवान्‌ गौतम क्रा दर्शन करने!'' 

चकति नगर करा अधिपति! उसके शासन म॑ वह कौ एक-एक इंच भमि 
का एक-एक प्राणी) फिर उसक्की उरा क्रो दाल कौन सरतः धा? सवर ब्राह्मण 
चकि के साथ ही साथ शालवन कौ ओर चलने के लिष तैयार हो गये। 

शालवन का एक चि हुआ भाग था! गौतम एक वृक्ष कं नीत्त कुछ दद्ध 
ब्राह्मणं के साथ बेदे हुए वाति कर रहं थे! उनमें एक युवक ब्राह्मण भी था। 
उसका नाम करापधथिकक था; चह वेदां का जाता आर शस्त्रो का महान्‌ पंडित था] 
जब गौतम वृद्ध ब्राह्मणों से ज्ञाते कमे लगते थे, तन बीच-वीच मे बोल उठता 
था | 

इसी समय चंकि ब्राह्मणों के साथ वहां आ प्च । वह सवके प्राथ ह 
गोतम को प्रणाम कर एक ओर चैठ गया। गौतम चृद्ध ब्राह्मणों से बातचीत कलने 
म लगे हुए थे! युवक कापथिक्त को वहे असद्य-साद्टी र्हा धा; वह अयने वेदो 
के ज्ञान मे भूता हुआ इय बात की प्रतीक्षामे था कि कन अवस्‌ मिले ओौर 
गौतम से संभाषण कर्‌ उन्ह पराजित करू। वेह इसी विचार सं कभी-कभी गोतम 
को छेड़ देता थाः। उस्षकौ बार-बार की यह धृष्टता गौतम कौ भी बुरी लगी। 
उन्होने कापधिक्र कौ ओर देखकर कहा-- '' कापथिक। बातचीत मेँ बाधा नं 
उपस्थित करो 1'' 

कापथिक चुप हो गया। गौतम कौ तेजस्निनी आंखों का उस प्र्‌ एसः 
प्रभाव पडा कि वह सहम गयः। उसे सखषटमा हुआ देग्रकट ब्राह्मणं अधिपति चकि 
तुगते बोल उख" कापएथिक को विवादं भागलैनेमेन किय भगवम्‌] बह 
विद्वान दै, कुलीन है, सुवक्ता है, पंडित हे। बह भगवान्‌ गौतम के साथ विवाद 
भी कर सकता है)" 

कापथिक का साहस्र फिर चदा, उसकौ नसो म छर जोश का भाण 
लहरने लगा। व्ह गौत्तम को पराजिते करमे के लिए उन्हीं के सामने डटकर बैट 
गया। गौतम ने भी उसकी ओर आंखें फर । वह समः गौतम से प्रर क्रग्ने 
उयके प्रश्नों के उत्तर गौतम इस प्रकार दवे लगे पानो कोई चतुर्‌ शिक्षक किमी 
विद्यार्थी को पद्ध रहा ह। 

कुछ देर कं बाद कापधिक के प्रश्न खतम हौ सये" गन्तम मै ब्रो्पणं 
अधिपि चकि कौ ओर देखकर कहा क्यो तन ती शायद कपिक के 
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भडार भँ कुछ भी शेष नहीं। फिर क्या, तुर उदे चास-पानी न चुंगाभे?'' 
चकि लज्नित हुआ, शरमाधा। कापधथिके कौ लन्नाकौीतो कर्द सीमाष्टी 

नीं थी। गौतम के दैवी प्रभावे ने ठेसा सबको विमोहित किया कि सल का 

मस्तक एकं ही साथ गौतम के चरणों एर्‌ ञ्मुक पड़ा! इतना ही नही, सघने एक 

षी साथ एक ही स्वर मे का~ गौतम भगवान्‌! आप सम्यक्‌-संबरद्ध है 
गौतम के प्रधान की यह लीला, किञ्च दैवी चमत्कार से कम है 
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ब्राह्मण घोरमुख ! उसके अभिमान कौ तो कुछ बात ही न पृक्त । सदेव दपं क्रा 
प्याला गले कै नीदे उतारे रहता । किसी भिक्षु को देखता तो तुरन्त उक्तं साथ 
विवाद करने लेग॑ता। विवाद सार्थक ह्य खा निरर्थक-- केवल भिक्षु का पराम 
क्रये सं काम। अभियानी था]! अथिपानी मनुष्यक्िसीको सीध सस्ते पर नाता 


हुञा भी नहीं देख सकते। अवगुण कौ मोयादहीतोदहं। 


एक दिम घोरमुख किसी काम मे काशी गया हुमा शा । वहीँ उसके कानों 
मे आतज पडी" गयुष्यान्‌ उदयन भराजकल काशी मे खेमिय शाग्रत्रन गैं 
निवास करते हे।'' त्रस, क्या था? उसके अभिमान कौ प्रवृत्चिं जाग उठी | वहे 
अपने मन पे सोचने नगा~-काशी नमी मबरौद्ध भिक्षु! यहां ता वेदों मौर शास्त्र 
के सुज्ञाता ब्राद्मणों का रान हे! फिर उस्न क्रिस साहस्रये दसः ब्राह्मण मपर पे 
कदम रक्खा। घोरमुख ठतो दसं सहर नर्हीँ कर्‌ सकेगा] काशी ब्रह्मर्णो कौ है, 
बौद्ध भिक्षुओं की नही) घोटयुख अवश्य रसक्कौ रक्षा करेगा. अवश्य ऋ उदयनं 
को यहां आने का स्वाद चखायेगा: 

अभिमानी सोरमुख ! वह फिर उदयन क पास्जानेमेंदेर्‌ क्यों करे? वह 
उदयन के खेमिय आम्रवनं मेँ गया! उस समय उदग्रन एक स्वच्छन्द वायु चाले 
मेदान मं धीर-धीरे टलं रटे 9; घारमुख उन्हें प्रणोम कर्‌ स्वयं भी उनके पीक 
रहलने लगा। कुछ दर्‌ के चदि अभिमानी घ्ौरमुख आखिर बोल दही तौ उर 
"“उदयन्‌ मुदे एसा जान पड़ता हे मानो संन्यास धर्ममय नहीं हे ।'' 

उदयन चुप रह। टहलमे कै भ्रमते से नीचै उतरकर अपनी कीठगी मं 
जाकर आसन पर वैठ गये। एक आर आसम खाली था! पर घौरमुखे ठम परन्‌ 
बेटा, खड़ा ही रा अपन मन मं मानने लणा-न, मै विना उदयन की प्रार्थना 
के आसन परन्‌ दुगा! हमारे मा सुपार ब्राह्मण ओर्‌ विरा प्रार्थन क गासन 
पर बैट जाय, यह तो कभी नहीं हा सकता। 

उदयन न उसके भन क्र प्रचृत्ति जानकर कहा--'' बैट जाओ घ्रारमुश ! 
सड च्याहा, आसन ता तुम्हार पामन ही चिद्धा है।'' 

प्रामुख आमन पर बड गया उदयन न्‌ कहा दरो मेँ तुम्हारी शका 
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को समाधान कर गहा ह) तुम मरौ जिस वाते क न खमञ्लो उस मु्चम पृष्ठ लेना: 
जो तुम्हं अनृखित जान पड़, उस्रकः स्वतचतापूर्वक खण्डन श्री करना 1" 
घोरयुख ने ठतर्‌ के रूपम कहा- एसा ही कर्गा उदयन!'' 

उदयन घौटमुख की शंकां का समाधान कललं लये! ठन एक नही, 
सैकड़ों वां उदयन से पृक्ी। पर अभिमानी प्रवतत सात्विक वनि के सामने कव 
ठहर सकती थी! अधिर्‌ उसे पराय स्वीकार की ही पएड्धो। घोटमुख न्‌ 
उदयन कं खामन चिर ञ्युक्ताकर्‌ कहा--'* उदयन! भापन्‌ मर्‌ आंखें खोल दीम 
अधकार से प्रकाज्ञ मे ञा यया। धर्म, अघम करा प्रखर लगा, सत्य ओर असत्य 
को जानने लगा। इसलिए आपसे अजलिवद्ध प्रार्थना हं कि आप मुद् अपनी 
शरण मेले लं। इससे मरा जीवन सफलं हा जायेगा. मँ अपने को कृतकृत्यं 
मानूणा।. 

“प्राह्ण ¡'' उदयन न उतर दिया-' "मर शरण मेँ आने स तुम्दष्छ कुक 
भी कल्याण न होगा तुम उन्दी गौतम भगवान्‌ की शरण यं जारो, जिनकी 
छचछया में मै भी शास्ति का उपभोग कर्‌ रहा हु" 

'' अच्छा उदयन्‌ !'' ब्राह्मण घोटमुख ने कहा- “यः भगवान्‌ गोत्तम कौ 
शरण में नाता हं। आज से भिक्षु मघ कौ सवा म धर्म भर बोद्ध भिक्षुखां के 
प्रतिं हार्दिक भक्ति प्रकट करना ही मेर परम कर्तव्य हं। हां, आपसे मेरी एक 
प्रार्थना है उद्यन । अगराज मुद्रे मित्य भिक्षा प्रदान करता है. मेरी श्रद्धा है उदयन! 
किं आप भी उस भिक्षामें कुह ग्रहण करं।'' 

"तुम्हे अगस नित्य क्या धिक्षा देता हे ब्राहमण! '' उदयन्‌ ने पृच्छ 

“ “पांच सौ सिक्क प्रतिदिन ।'' घोट्मुख ने उत्तर दिय; 

"मुदे सोने-चादी दे क्या काम ब्राह्मण }'' उदयन ने क-म तो 
सन्यासी द्‌! सांसारिक लिप्पाओं सं अलग हू।'' 

"मग्र मेरी हार्दिक अभिलापो केये परी ह्य उदयन! '' ब्राह्मण ने निवेदन 
किया- "यदि आप उये नैतो मुञ्च आज्ञा दे, मेः आषक लिए एकं सुन्दर 
विहर वनवा दू}'' 

‹'यह भी नहीं ब्राह्मण" उदयन ने कहा-““ नुञ्धे सुन्दरं विहार से काम 
वत्या? तो किसी एक वृक्ष ही कौ अत्यन्त सुन्दर विहार बना लंता हुं) असर 
तुम्हारी हार्दिक अभिलाषा दही हतो तुय पटना मेँ भिक्षु-संधं कौ एक उपस्थान- 
लाला वनवा दां 

प्रोयमुख ने सिर द्ुकाकर उदयन करौ बात स्वीकार कौ; घाटमुख कां 
जनवाई ठेई वह ओन भरा पटना मे घोरमुखी के नाम स प्रसिद्धं 
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उस पयय श्रावस्ती मं विभिन देशों च आये हृए्‌ द्ह्यण़ का एकं अच्छा 
जमघर-सखा हो चला] जिसको देखिये वही छह शहा है, यह गौतमे का प्रलाप है। 
चारो वर्ण कभी एक पमान रहीं हो सकते। ब्राह्मण ही सर्वोत्तम ओर सर्वश्रष्ठ है! 
ब्राह्मणों कौ उत्पति ब्रह्माक्रे युख से दुई ह ब्राहणां च्छौ श्रेष्ठता को स्वीकार न 
करना जघन्य पापम कु कम नही? समस्तं आरवस्ती म उस ममय यही आवान 
गुज उटी थी। सवर इसी का लकर आपस म॑ खिचडी पकारे श्र। प्रक्िसी कौ 
गौतम क पास जाकर विवाद करने की हिम्मत मह्य होती शी, 

निदानं स्र ब्राह्मण एक्रमत होकर आश्वलायन क्र फस गये ¦ आश्वलायन 
एकत विद्यार्थी धा, वदा ओर्‌ शास्वा का पुरा परिज्ञाता तथा पहान्‌ पंडित था) 
ब्राह्मणों ने उसक्र पास जाकर कदा '' आश्वलायन ! श्रमेण गौत्तम चरो वर्णो कौ 
एक समान समञ्चता है। व्ह लोगों का इसी आशय का उपदेश भीदवाहै)। 
इसलिए हम लोगो कौ प्रार्थना है कि आप गोतम क्रे पास चलें भौर उनसर विवाद 
करे ।'' 

श्रमण गौत्रय सै विवाद। आश्वलायन आश्चर्यचकित-सा हा। उसने 
ब्राह्यणो से कहा--'' श्रपण गौतम धर्मवादी है। धर्मवादिर्थो खे विवाद करने में 
कोई -पार नदीं पा सकता! अतण्व प श्रमण सौतम कै पाय लाकर चिवाद म 
कररूगा।' 

प्रर ब्राहमण क्व मानने ले) ज्यां-न्यों आश्वलायन उनसर अपना पिंड 
छुड़ान का प्रयासं करता गया, त्यौ-त्यां इनकी प्रार्थना ओर भी अधिक बद्ती 
गई! आखिर आश्वलायन ब्राह्मणा कं आग्रह स खीञ्च उखा! उसने समञ्च लिव, 
यह मेरा पिंड क्रोडे बात नही! मुञ्च गौत्तम कं पस विकाद के लिए जानादही 
होगा। उसने विदश हकर कहा-- मैं श्रमण गौत्तम सै चिवाद करके उनसर कभी 
भी एर्‌ नहीं पा यकता। मगर यदि जआपस्लेगो खी इच्छाडै तो चलिये मै चलने 
कं लिए पैयार ह्‌ 
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दिनों भगवान्‌ गौतम अनाथप्डिक के जेतवनं मं निवास करते ध) 
आश्वलायन ब्राह्मणं वर्ण क साथ उनके पास जाकर तथा उन्दं प्रणा करक वेट 
गया। कुछ दूर तक सन्नारा-खा छया रहः । तत्पश्चात्‌ आश्वलायन ने शांतिं भम्‌ 
करते हुए कटा-- "ब्राह्मणों का कथन हँ गौतम! च्छि ब्राह्मण दी ्रेष्ठ वर्ण है 
उन्ही का दां संसार मे अत्यन्त खवा है। वही ब्रह्मा के ओरसं पत्र है; इसके 
अतिरिक्त अस्यान्य वर्णं उनसे छोटे ओर निम्न हे। कया ब्राह्मणो का यहे कथन 
ठीक दहै?" 

गोतम-- आश्लयन ! मञ्चे यह सुनकर अत्यन्त आश्चर्यं हुजा । जन ब्राह्मणौ 
की स्त्रियां भी, अन्यान्य वर्णो कौ स्रियो कौ भाति द्वी मार्धिणी रहती, दच्चा जनती 
ओर दूध पिलाती है, तब ब्राह्मणों को यह कहने का कया अधिकार है कि 
व्राह्मण वर्ण संसार मे सर्वश्रष्ठ वर्णं है, ब्राह्मणों कौ भी उत्यत्तितो योनिदहीरे 
होती है आश्वलायन ! फिर क्या यहं वात वास्तव मे आश्चर्घं म डालने वाली नही 
है! 

अाश्वलायम-- यद्यपि आपका यह कथन दीक है गौतम) प्ररं ब्राह्मण तो 
ससार यें अपनी श्रष्ठता ही का डिदढौरा फीटते ह। 

गौतम- अच्छा मै तुमयै पचता हू आख्वलायन ! च्ताओ, हिंसक, चोर, 
दुष्ट, व्यभिचारी-- चाषे वह ब्राह्मण हो, चाहे वह क्षत्रिय हो, चाहे वह वेश्य हा 
चाहे वह शुद्ध हो, चाहे वटे कोई भी हो- मसे के बाद नस्क गे उत्पननदहोगायः 
नही? 

आश्वलायन एसे ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शद सभी कौ नरक मेँ उत्यन 
होना पडेमा- सभी को नरक की भयानक यातनारं सहनी पड्गी। 

गौतम इसी तरह इसके प्रतिकूल आचरण वाले ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य ओर 
शुद्र स्वर्गिक सुखो का समान रूप से उपभोग करगे या नही? 

आश्वलायन क्यो नही? धर्माचरणं करने वाले ब्रह्मणो, क्षत्रियौ, वैश्यो 
ओर शद्रौ- सभी को स्वर्ग प्राप्त होगा, सभी स्वर्गिक सुखं का उपभीग कर्मे । 

गौतम-- फिर ब्राह्मणः को अपनी श्रेष्ठता ऋ डंका बजाना क्या उचित दहं 
आश्वलायन? 

आश्वलायन-- नहीं है गौप्तम! पर व्राह्मण अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं जते। 
उन्हं सपनी श्रेष्ठता का घडा अभिमान हे। 

गौतम अच्छा ओर भी सुनो आश्वलायन ! कोई क्षत्र या ब्राह्मण, जिसका! 
जन्म सच्छे वश मे आ हौ चदन की लकटडिया एकत्रित करके आम्‌ जलाय 
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दूसरी अएए ठयक ही पास शुद्ध कुलात्यन एक चांडाल भी जंगल कौ लकडियो 
को एकरित्त करक जाग जला; तो क्रः दानां कं द्वास जलाई गईं आनसं ण्कं 
क्राम न किया ना संकमा आश्वलायन? 

आश्वलायन -- क्रयो नहीं ब्राह्मण ओग क्षप करः द्वारा उत्पन कौ दुरं आग 
भी अपने गुप्त तैन को प्रकाशित करेगी। दानो म॑ काठ अन्तर > होगा गौतम 

गौतम ने आश्वलायन करे सामने कुंक ओर्‌ भी तर्के रपस्थ्ति किये। 
आश्वलायन उन त्को कौ सुनकर पृक बन गया। उसन पएसन्नतापूर्वक गौतम करौ 
सत्ता स्वीकार कर ल्ली! 

गौतम ने अपने प्रभाव कौ ओर भी अधिक उद्भासितं करते हए कटा 
'* बहुत दिनों की बात ह आध्वलायन।! एक जंगल मेँ सात ब्राह्मण ऋषि पत्तों कौ 
कुटी बनाकर निवास कर्ते थे ठप ही उनके जीन क महत्‌ व्यापार, जपदही 
उनके जीवन का मृल उद्य ] तप ओर जप क्री अधिक्तती मे उम्हेँ अभिमान के 
एक ऊच आसन पर त्रैटा दिया । ये ब्राह्मणै की सर्वश्रष्ठतां को दुहाई देकर कहने 
लगे फि पंसार मंम ही सर्वश्रेष्ठ हं! 

'' उन्हीं दिम किसी महावनं में एक योयर्पि रहा क्रत धर॑। उक्ता नाम था 
असित दैवल। उनके कनं मं भी क्रह्यपा छपियों क जप-तप कौ ब्रात गुज 
गयी । वे उन ऋषियों कं आश्रम की ओर चल दिये। उस्र समय उनकी मृं -दाद्री 
घुरी हर थीँ। शरीर पर लालया का एक वस्त्र था; चरणी म खडाऊः, हाथमे 
सोने-चांदी का दंड! एेसा ज्ञात हठः था, मानो देवलोक म कादं दवता भृमि पः 
उतय चला आ रहा हा। 

'* असित्‌ देवल नै ऋषियों कौ करी करै आंगन मं प्रते कर पुकारा 
"प्रह्यण कऋषियो ! आय लोम्‌ क चते गय? धोलते क्या नहीं भाई2' अश्जिष्टतः- 
वर्णं असित्त देवल की आवाज । } सन्रके संतर कहने लगे- "कान धृष्ट हृ, नौ इस 
तरह की आवाज ब्राह्मण ऋषियों के प्रति अपने मुख स॒ निकाल रहा है? कया 
उपे ब्राह्यणो का प्रभाव विदित नही? अच्छ उसे श्राप दक्र जना देना चाहिप्‌)' 

' साते त्राद्यण ऋषि अंजलि मं जल लेकर श्राप टन करे लिए वेठ गये 
मत्र पदन लै) अनक क्षण बीत गये। ब्राह्मण ऋषियों कौ आश्चर्यं हुआ) बाते 
क्याद्ै? दुसरे तौ श्राप देते हौ जल नवे ध-- भस्म हो नाते थे, मयर यह अभी 
ठक सामने खड़ा ह॑। नलन कौ कौन कहे, श्राप से इसका एरीर ओर्‌ भी अधिक 
सुन्दर ओर रर्शनीय दोताजा रहा हे मातों ब्रामण ऋषियों क निप असित नैतरल 
आश्चर्य को एक पहेली सी बन गये 
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'' ऋषियों को विस्मय मे पड़ा देखकर देवल ने कहा-' आए लोग चिन्ता 
न कर आपे सब अपन पन में यह कदापि न समञ्ञ कि मेरा तप ओर ब्रह्यचर्य 
व्यर्थं है । मरही. आप लोगो कः मन दूषित हो गया है! आप लोगो को चाहिए कि 
अपनी मानसिक दुर्भावनां को निकालकर बाहर फक दे। 

““ "हुम लोग अपनी मानसिक दर्भावनाओं का परित्याग करते है!" सातो 
ब्राह्मण ऋषि एकसाथ बोल उठे-' वतलाइये, आप कौन है? 

'' “शायद आप लोगां न मसित देवल ऋषि का नाम सुना हो ' देवल 
ने उत्तर दिया- "मे हौ असित देवल हुं \' 

'* * असित देवल ऋषि ! उनके तप करे प्रतापसे तो सारा ब्रह्माण्ड तक 
काप उठता है । उन्हीं को जलाने के लिए हम लोगों ने प्रणस किया ! हम लोगो 
का यह प्रयास कितनः विंदनीय था, किठना जघन्य धा।' ब्राह्मण ऋषियों का 
मस्तक लेन्ना से नीचे द्चक गया! बह दोड़कर देवल के चरणं पर भिर्‌ पडे ओर 
कहने लगे-' क्षमा कोनिये योगर्षिं क्षपा कोजियं!।' 

'' देवल मे प्यार से ब्राह्मण ऋषियों को आशीर्वाद देते हुए कहा- "मेरे 
कानों म॑ यह आवाज पडी कि जंगल में रहने वाले सात ब्राह्मण ऋषि इस बात 
का दम्भ करते है कि संसार मे ब्राह्मण वर्ण सर्वश्रेष्ठ है। केवल आप लोगों कौ 
इसी बात को सुनकर मे यहां चला आया! क्या सचमुच आप लोगों ने इस 
आशय की घोषणा क्री दै? 

'' हां ऋषिवर } ' ऋषियों ने उत्तर दिया-* सचमुच हमने यह कहा ह किं 
संसार गे ब्राह्मण वर्ण दही सर्वश्रेष्ठ है।' 

'‹ "यही तो आप लोगों के मन की मलिनता थी ऋषियो !' असित्त देवल 
ने कहा 'मृङ्ञे आश्चर्य होता हे, आप लोगो को इस सात पर। न जाने आप लोगों 
मे किस ब॒द्धि ओर तर्क-शकित का सहारा लेकर यह घोषणा कौ है! आप लोग 
तो यह जानते ही होगे कि गर्धं नें प्राणियों का धारण किस तरह होता हं। क्यः 
यह भी बताने की आवश्यकता है कि माता-पिता ओर गंधर्व के संसं सं गर्भं 
प्राणी कौ धारण करता है । जब तक गंधर्व माता-पिता के संसर्ग मं सहयोग नही 
प्रदान करता, तब तक गर्भं नहीं स्थित होता। मँ पुता हू ऋषियो, वेह गधं 
कौन है? ब्राह्मण है, क्षत्री है, वैश्यहै या शुद्र हे?' 

‹* ' नहीं ऋषिराज । ऋषियो ने उर दिया ' वह इनमें से कोई नहीं । बह 
तो प्रणियों के उत्पादन का एक स्वत्व मात्र हें'' 

फिर देवल ने कहा ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शूद्र कहा से आये? इनम 
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क्या क्रो सर्वश्रेष्ठ जर काह अंत्यमक्रे नास पुकारा जा मकतापरै? यदिह 
त्रौ कैसे? बताओ ऋषयो, अपनी धोपणा का अय प्राह्तपादमं नही करते?' 

'* ब्राह्मण छपि चुप रहं । उनके फस देवन्‌ कं ने करा क्ट सतह 
मही! स्तो करा मस्तकं दैव के सामे दुक्त गया। सारता ने अयनी भृप्त स्वीक 
कर्‌ ली, 

'* आश्वलायन] '' गोतम ने कटा" न खाता प्राह्ण ऋषिं हस सग्वन्धं 
मे अव्राक्‌ हो णये, तव तुण्टारा अवाक्‌ हा जाना करर आश्चयं कौ वात नहीं।' 

आश्वलायन न अपना मस्तके जका सिग्रा। उसके साध दही सधं चप 
ब्रह्मण वर्ग का भी मस्तक्र गौतम कं सामने ञुकं गया! एव एकाथ ओर एकं 
स्वर मं उका समर्थन किया कि वर्णव्यवस्था कर प्रपत प्र हं। 

गौतम की आतप को ठस समर्थन श कितना श्ानन्द्‌ पिता दमा, कितर 
मुख हमा होगा! । 


28 
ब्रह्मायु ब्राह्मण्‌ 


मिथिल्ला को पवित्र नगरी] ध्म वांका रना, धर्मी वहां का व्यापार, न 
दुख में दुखी म सुख में आनंदित । दुगब-युख मं सब एक समान भाव मृ जीये 
व्यतीतं करते थे। न कोई विशेष रेता धा, न कोई विशेष हसता था! सये चेहर 
पर शाति, सबकी आकृति परं संतोप। क्यों न हो, अपने इन्दी प्राचीन गुणों के 
कारण तो मिथिला का मस्तक आल भी अभिमान से ऊंचा उठा हसः है। 

इसी मिथिला मं उन दिनों ब्रह्मायु नाम का एक ब्राह्मण रहता था! एक सा 
वीस साल को आयु, बाल सफेद, मुंह एोपला। परन्तु आकृति पर दैवी ज्यति 
प्रदीप्त-खी रहा करती थी । ललार पर प्रतिभा कौ चमक, आंखों मे गम्भीरता की 
सलक यह साफ दर्शाती थी कि ब्रह्याग वेदों का पारयते विद्वान्‌ ओर शास्त का 
अनोखा पण्डित है| 

ब्रह्यायु का एक शिष्य था। उसका नाम्‌ था उत्तर। चह भी अपने गुरू ही 
के समान वेदों का सु्लाता ओर्‌ शस्तौ का महान पण्डित धा। ब्रह्यायु उसे प्यार 
करता, उसे अपने प्राणों के समान समह्यता। उस्र धी गुरु के चरणों में अपने 
हदय कौ श्रद्धानलि चढाने मेँ कुछ कौर-कसर नहीं स्खता था। 

एक दिन ब्रह्मायु के कानों मे मआवान पडी-- शाक्त्य पुत्र श्रम गौतम 
सपने पांच सौ भिक्ुमं के साथ इस समय विदेह में यात्र कर्‌ रहे ह? विद्वान्‌ 
ओर अनुभवी ग्रह्मण ! विद्वान का कर्यो न सम्मान करे? ओर फिर श्रमण मौत 
का) बहतो योगी है, ब्रह्मचारी है। अपनी द्रह्मचर्य शक्ति से समस्त ब्रह्मलोक 
को भी प्रकाशित करते है। फिर वह कड़ा विद्वान्‌ ब्ाद्यण, कयो न उनके दर्शन 
के लिए लालायित हो उदे। उसने अपने प्रिय शिष्य उर को बुलाकर का- 
"उत्तर । शक्ययुत्र, श्रमण गौतम पांच सौ धिष्ुञं के साध इस समय विदेह म 
यात्रा कर रहे दै। मै सुनता दुं वह अर्हत है, सम्यक्‌-संबुद्ध ह । उनकौ कीर्ति स 
समस्तं दिशां गुज उठी है, उनके यश से संसार सुवासित हो चला हे! उच्तर! तुम 
श्रमण गौम के पाश्च जाओ। उन्हें देखकर इस बात का निर्णय करो कि कया वह 
वास्तव मँ महापुरुष हे 
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गुरु च्छी बात र्नकर उचग विस्मय में पड़ गया। मनँ सोचने लगा-पै 
तमे ट्सक्रा निर्णय करूगा कि गौतम महापुषूष ह या कही? बह कुड दैर तकं मन 
ल मन सोचता रहा) गरु मे एमे की उसकी हिम्मत न हाती थी! अवसर की 
कपजोरी कदाचित्‌ गुरु जी को ग्ल जार्य। पर्‌ त्रिना पृष्ठो काम चलेगा नही 
सतर नै सचिनीत स्वर मेँ गुरु मे पृछा "गुरुतर, भं कैसे नान सकंगा कि श्रमण 
गोतम महापुरुष दै ख़ नही?" 

"क्त्या तु महापुरूप कर व्रनीप लक्षण नही जारता उत्तर?" ब्राह्मण मे 
कंहा--'* अच्छा लौ वह महाकाव्य, सर्म गाथा रूप म महापुरुषों के क्ती 
लक्षण लिखे ह। अबे तो त्‌ इन्दं पष्टुकर गौतम के महापुरुपत्व कौ परीक्षा कर्‌ 
सकेगा ।!' 

उच्तर ये श्रद्टयसे गुरु क सामने मस्तके हका लिगयरा। 

उद्योणी प्र, बन्तीस लक्षण ग्राद करने मे टमं द्र दी कितनी लगती! वेह 
अपना काम समाप्त कर, गौतम 'की परीक्ष क्र लिए उरक पासं चतं पड़ा, 

विदेह गँ श्रमण गौतम एक वृक्ष कै नीच चैटकर शिश्वे को उपदेश दे रहे 
भे । उत्तर मया, ह भी उन्हें अध्मिवादन कर एकवा ओर्‌ वैठ गया; गौतम उपदेश 
दे रह थे। भिक्षु सुननेर्मलगे ।क्रिमी को खवर कचा? पर्‌ त्र्‌ तौ अपना काम 
कमे लगा थः] कहे बडु ध्यान स नौतम करे शरीर मं कीसां लक्षणो कौ खौज 
क्ररहा था) तीस लक्षणतो मिलत गये, केवल दा क॑ लिए परैस्यानी ¦ बेचारा उत्तर 
गातम क्री जीभ ओर उनकी गृहोन्धिय कंसे देखे ! 

सहया योगी गौतम की आत्मा जाग उदी। उन्हें एेमा ज्ञाते हुआ, यानौ 
नव्राणतुक उनक समस्त शरीर कौ परीक्षा करके कवल जीभ ओर गृह्येन्दिय कौ 
परीक्षा के लिए परेशान दै। गोतम ये तुरन्त योग का अभिनय किया! गृहयोन्दिय 
साफ-साफ इलक उदी जीभ बाहर निकल्लकरर कान तक फेल गरई। उत्तर दस 
योग माया को देखकर एसा आस्न -चकित हुआ कि ठसे कुछ दै तक अपने 
रीर का ध्यान भीन रहा 

गुरु कौ आजा का पतिपालक उत्तर! गतम के महापुरुषत्व कौ परीक्षा कर 
लवे पर धी ठस संतोष न हुजा। उने मन ही मन गौतम के म्राथ रहने क 
सकल्प क्रिया। ह छः महीने ठक गीतम के साथ पर्छ कौ भांति रहा। वहं 
गौतम के एक-एक काम को बड़ ध्यान से देखता, उस पर विचार करता ओर 
विचारं करनं के वाद उसकी सराहना करता ' 

कछ महान बीत गय उत्तर कौ आमा कां सतोष हुआ सुख हआ क्ह 
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भगवान्‌ गौतम को मन ही मन प्रणामं कर्‌ अपने गुरु ब्रह्मार्‌ के पस लौटा। उसने 
ब्रह्मायु सै निवदन किया- ^* गुरुवर! श्रमण गौतम कस्तव में सम्यक्‌ सम्बुद्ध हे । 
वास्तव म वहे अलौकिक महापुरुष हें । संसार मेँ मे महपुरुपो का दुर्न वहत 
कमं हज करता है \'' 

ब्रह्यायु कै दिल पर गौत्तम कौ सत्ता पहले ही अपना प्रभावं डाल चुकी थी। 
उरक तने उस्र पर्‌ ओर भी पालिश करं दी ज्योंही उचर्‌ ने गौतम 
प्रशंसा कर्तं हुए अपनी बातत समाप्त की, त्योहिी ब्रह्मायु रे विदेह कौ ओर संख 
करके श्रद्धापूर्वक कल्ल भगवान्‌ गौतम! तुदं नमस्कार्‌ है।'' 

विदेह मेँ चारिका क लिए परिश्रमण करते हुए्‌ भगवान्‌ गौतम मिथिला ५ 
भी पहुंच मये} धिधिलः मं मखीदेव छ आ््रधन पै उन्होने उपना डेरा डाल। 
केवल पहुंचने कौ दै धी, बद्‌ मे खबर्‌ नगर-भर में गुन उठी) सधको उमर 
भक्तों क्रा समूह टूर ष्ड़ा। जिसे देखिये, उसी के मन मे भगवान्‌ गौतय के दष्ट 
की लालसः! निस देवं, ठसी के दद्य गै उनको देखन की साघ } बेह दृश्य, 
वह समा! क्या उसका धी त्र्णन छियाजा सकत है! 

टे ज्द्यारु क कान मे भी अवान "1 उखकोौ इतने दिनों की हार्दिक 

भकिति ¦ फिर वड गेम के दर्शन ४ कच देर्‌ लगा खत था) ब्राद्यपर ्रपयु 
भी अपने शिष्यो के पथ गतय ऋ पर्शन क्रन्‌ के लिए चल पड़ा। आग्रवन्‌ क 
समीप पटंचरे पर सटा उसके मन्‌ मेँ यह विचर उत्पन्न हुआ कि दिगा सूचना 
दिये हुए गौतम के धाम जाना ठीक ल्ही। न जाने उनकै मन मं इससे किस प्रकार 
कः विचार उत्पन्न ह 

उसने अपने एक शिष्य को बुलाकर कहा ^" तुम श्रमण गौतम के पासं 
जाओ! उनके चरणे में मेरा अभिवादनं करके उनसे कहो किं बढा त्र्याय आपक 
दर्शन करना चाहता दै; क्या आप उम अष्ना थोडा-मा समय देगे।'' 

गौतम भगवान्‌ कव किसी कौ रोने लगे! चाहे उनका शत्रु हो, चाहे 
उनका भित्र। उनका द्वार तौ प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रतिक्षण खुला रहता था, 
उन्होने ब्रह्यायु के शिष्य को अपनी स्वीकृति दे दौ ¦ शिष्य को इस स्वीकृति सै 
आनन्द दी हुआ हौगः। 

उस समपय मिथिला के गृहपति ब्राह्यण गौतम को घेरकर ब॑ठे हुर्‌ ध, 
सबच्छी निगाह अते हृए बृढ ब्रह्यायु प्र पड़ी। समने अपना-अपना आसन छोड 
दिया। पर ब्रह्यायु ने गौतम के चरणों यें प्रणाम कर ब्राह्मण गृहपतियो से 
कहा ""गृहपतियो ! आप लोग अपने-अपने आसनं पर वेदे, मै भगवान्‌ गौतम 
ही के पासं वैटूगा 
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नि 


ब्रह्मायु गौतम क्रे पास बैठ गया। गौतम का उपदेश होने लगा। कुल देर 
तक लगातार उपदेश होता रहा । खच लोग शांतिपूर्वक सुनते रहं । तत्पश्चात्‌ सहसरा 
त्रयं बोल उदठा-~'' भगवन्‌, आपको अ्मृतमयी वाणी ने मर हदय कौ आश 
खाल दीं। मै अव तक अंधकार यें पड़ा हम था। आमन आपके उपदेश से मै षस 
व्मय जिस दिव्य प्रकाश का र्थन कर्‌ रहा हु, दह अदगृत अमोखा है)" 

ब्रह्मायं यशस्वी ओर कीर्तिशालती त्राद्यण समस्त मिथिा मं उसकी विदत 
का डंका ब्रन रहा था! जव उसरी >े गौतम के चरणों मं सिर क्का लिय, तब तो 
अवश्य ही भगवान्‌ गौतम सम्यक्‌ संबद्ध है- गृहपति आश्वर्य- चकित हौकर्‌ मन 
ये सोचे लगे। स्ने ब्रद्मायु ही के साथ गौतम के चरणों मं अभिवादन किया। 
उनकी श्रद्धा ओर्‌ धकिते) न जानं उसर्मे हृदय की कितनी लालसखारं भै हुई धी। 

गृहपतियो क चले सामे के यादं ब्रह्मायु ये गौतमं से निवेदन किया~- '" यदि 
भाप भिक्षुं सहित कल चा भोजन हमर यहं क्रं, तो बहुत अच्छ हा!'' 

गीतय ने क्रन्त फौन रहक्रर्‌ ही अपनी स्वीकृति द॑ दी। बुध ब्राह्मण कर हर्ष 
"1 टिक्रानी पर था) उसकी सा-स समसे श्रद्धा जर भक्षित उछरली- सी पडती 
11 न जानि उपक शरीर मं कद्यं पे यित ओर प्रास का परामर-सा उमड 

टा। वह लगा दूने उत्पराह क साथ भोजन क्छी तैयारी करन। जिसने उसके उस 

मान्स को दश्वा, दाता तदै कसी दक. विस्मय क्या न्यां न हा? अध्यागतो 
ॐ सवा का रहस्यं वह भली भत्ति समेद्यत्ता थान, 

दूसरे दिन उसने ठीके समय पर अपना एक विद्यार्थी भेन कर्‌ गौतम कौ 
मृचना दी कि भोजन तैयार द । गौतम भिक्षुवर्म सहित द्यायु कं घर आ पहुचे] 
चह्यायु न गौतम की सेवा कै कर्य पे थपने किसी श्चिष्यक्री भी सहायता न ली। 
उन सब काम स्वयं अपने हार्था से किया! उसकी सवा- भविनत का देखकर 
स्तर भगवान्‌ गौतम को विस्मय करना पड़ा । 

ब्रह्मायु के घर भोजम करनं के एकै सप्ताह वाद मौतैम मिथिला से विदेहे 
चास्कि के लिए चले गय। इसी समय वृदे ब्रह्मायं की मृत्यु हा ग्हु-- वह 
भरामारिक बंधन क्रौं तकर स्वर्गलोक म चला गया 

भगवान्‌ गोतम के कर्न मे जव ब्रद्याय्ु कौ मृत्यु को समाचार्‌ पडा, तव 
सहसा उनके मुखे सं निकर पडा, वह अवश्य दवलाकछ मं उत्पन्न होगा) नेहे 
जीवन ओर मरणः कै वधनों सें सदा के लिए मुक्त हौ गया; कयो न हो, उस्र पर 
गौतम भगवान्‌ क्छी कृपाः स्यौ शी 
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कथे पर चीवर ओर हाथ में पात्र। उनतं लल्र, ललषट पर प्रतिभा कौ ज्लक | 
खों में तेन, आकृति पर ब्रह्मचर्य-शक्ति कीं आभा! माने कोई देवत्रा हो; 
देवलोक से उतरकर श्रावस्ती सं भिक्षाचार के लिए घूम रहे हो । राजा प्रसेरजित्‌ 
की उन प्रर नजर पडी। वह हाथी पर्‌ चटृकर नगर्‌ के बाहर्‌ छिपी कामसेना 
रहा था ! उसने अपने गहामात्थ सिरविड्‌ को सम्बोधित करके कहा--'' यह कौन 
है महामात्य, कोई देवता दै था भिक्षु?'' 

" "यह आयुष्य्‌ आनंद है!" महामात्य ने उत्तर दिया“ गौतम के भिक्षुभो 
मे यह एक खड़े प्रसिद्ध भिक्षु हं।'' 

"भिक्षु आनंद! यह तो बडे ही कीर्तिंशाली है। फिर इनके दर्शन के इस 
सुयोग को क्वो हाथ से जाने दिया जाये।'' रजा ने तुरंत एक आदमी को 
व्रलाकर्‌ उससे कषहा-*“ तुप आयुष्मान्‌ आनंद कै पाए जाओ! उमस कहो, यदि 
उन्हे कीई आवश्यक कामन तो थोड़ी दैर के लिए गार्गं पर्‌ ठहर जाए्‌।'' 

आदमी ने दौडकर आनंद को सुखना दी। सनः प्रसेनजित्‌ कौ आदा, ओर 
आनद न रुके! यह तो एक आश्चर्य की बात दै । उन्होने दमी से का- 
' "जाओ, यहाराज से कह दो, आनंद मार्ग मेँ रुककर आपकी प्रतीक्षा कर रहे 
ह 

राजा प्रसेनजित्‌ के ह्ण कौ सीमः नहीं ! उस आयुष्मान्‌ आनंद के दर्शन का 
सुभवसर प्राप्त हआ ! वह वद्ध धिकषुभों का प्रेमी था न! उसने शीघ्रतः से आनये 
के एस पहुंचकर उन श्रद्धापूर्वकं अभिवादन किया। उर अभिवादनं में कितनी 
श्रद्धा गही देगी, कितनी भक्ति रही हीगी।! 

राजा ने अभिवादन कै पश्चात्‌ आमम्द सै कहा- “यदि आपकी कोई 
अरत्यंत आवश्यक काम न हो तो आप कृपापूर्वक मेरे साथ अचिरवती नदी कै 
किनरे चलँ ।'' 

अनन्द भिक्षु" उन्हें भ" काम क्या? केवल चारिका से तात्पयं' 
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फिर उन्हें दले मे आपतति क्यों हाने लगी? वह राजा कर साथ अचिरकव्त्ती नदी 
के किनरे गये ओर एक वृक्ष कै नीचै विक्त हुए आसन पर वेट गये! 

भिक्षुओं का प्रेमी राना प्रसनमित्‌। वह कव दख सकता था कि आनन्द 
वृक्ष के नीचै एक साधारण आसन पर बैठ । वह इट बोल उदा--'" आयुष्मान्‌ 
आनन्द, आप वहां न बैदै। आप यहां आक्र हय करल्नीन पम ब्र" 

'' नहीं महाराज !' आनन्द ने उननर दिया--"' आप ज्य) मञ्चे इसी पर बैठा 
रहने दें \'' 

प्रसेनजित्‌ चुप हौ गया, समञ्न गग्रा- आमम्द ठर संन्यासी ! संसार से 
विरत! वह इस कालीन प्र क्यों वैटमे लग। उन्न तो सांसारिक वैणवोँं की 
जंनीर तोड़ दीदैन। 

राना प्रसेनजित्‌ कुक देर तक नुप सहा । आनंद कौ आकृति कौ आर ध्याम 
से देखतता रहा । तत्पश्चात्‌ उसनं आनंद से पृक्ा-'* आनंद ! कया भगवान्‌ गौतम 
ठेसा कोई आचरण करट है, जो श्रमणे, ब्राह्मणं सरि विज्ञ के सिए अत्यंत 
निन्दित हेै?'' 

आनंद्‌-- नहीं महर्‌ । भगवान्‌ एसा कोई आरण नहीं कररते। कह साधु- 
धर्म के ज्ञाता ओर अखंड योग रान्निते स पेपन्न दै। कहे सुरे आचस्णा स सदैव 
दूर रहते है । बुर आचरण कसमै की कोन करे, चहं शनये तक कभी अयनी जीभ 
पर नहीं साते 

ग्रसेनजित्‌- क्या कायिक, वाचिक क्रु भी नर्हीः 

आनंद- कुर भी नही महाराज, कुक भी नही। भगवान्‌ बुद्ध के सम्बन्ध मे 
यह सोचना ही एक आश्चर्यं कौ चात ह! भगवान्‌ ब्रद्ध बुर काम नहीं कर्‌ 
सकते । 

प्रसेनजित-- श्रमणो, ब्राह्मणो आग तिङ्घं के लिए कौम-स एसे कायिक 
कर्मं दै जो निन्दित कहे जाते हं आनंद? 

आनंद- महाराज । जिसमे दूस्गां को आर स्वयं कौ भी दुःख प्राप्त दा। 
ठस कायिक कर्म श्रमणो ओर ब्राह्मणों के लिए अत्यन्त निभ्दितत कटे जाते हे। 

प्रसेनजित्‌- ओर वाचिक आनंद) 

आनन्द्- जिनसे अपने क्र पीड पहुचेती है पहाराज । 

कैसा सुन्दर कथन है, केसी उपदेशम्यी वाणी है। शब्द-शब्द मे सच्चाई 
का महामंत्र छिपा हुआ दै; अक्षर-अक्षर मे तप अपना अखंड नादं सुना रहा हे! 

प्रसनजित आनन्द को वाता पर विपाहित हं गया उसनं कहा आयुष्मान 
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आनन्द, आपनं मे हदय का जगा दिया- मेरी आत्मा कै अन्दर जीवन की एक 
वशी बना द । पर भै इस्र उपलक्ष्य यें आपको कया दू? चाहता हूं घोडे ट्‌, पर 
आप इन्हें लेने हौ क्यों लगे? फिर मै आपको क्या दू? क्या देकर अपने हृदय 
की उफनती इड श्रद्धा शांत करू?" 

"मुस कुछ नहौं चाहिए महाराज }'' आनन्द ने उत्तर दिया- “मै संतुष्ट, 
मुखी ह्‌ । मुञ्चे कुछ ग्रहण कएने से कामही क्या? गतो संस्र को छोड़ चुका 
हू- म सन्यासी ह्‌ ।'' 

राजा प्रसेननित्‌ चुप हो गया। मन मेँ क्या कुछ सोचने लगा, कौन जने? 
पर कुछ देर के बाद उसने विनीत स्वर मेँ आनन्द से कहा--“* महाराज ! मरे पास्‌ 
अजातशत्रु का भेजा हुआ. सोलह हाथ लंबा, आठ हाथ चौडा, एके विरे 
प्रकार का तस्त्र हे। मेरी प्रार्थना है, आप इसे अवश्य स्वीकार कर ' 

“° उसे लेकर क्या करूणा महाराज !'` आनन्दं मे उत्तर दिया--*"“येरे 
पास इस समय तीनों चीवर पौजूद ह॑ । फिर कह मेरे किस काम आवेग)?" 

"` सायुष्पान्‌ अनन्द! '' राजा प्रसेनजित्‌ ते कहा--““ सामने अचिरवती नदी 
मद गति ये प्रवाहित हो रही है। जव पर्वत पर अतुल वर्षा होती है, तब इसका 
वेग कुछ ओर ही हौता है! उस समय इसके दोनों किनारे भे हए रहते रै । इसी 
प्रकार आनन्द, जप इस वस्र से तो अपना चीवर बना लें। आपके वस्त्रौ को 
माथ के ब्रह्मच्री आपस में बांट लगे!" 

आनन्दं प्रसेनजित्‌ की बाते अब टालं न सके! प्रसंनमित्‌ उन्हें वह तस्त्र 
देकर चल्ला गया। 

उन दिनो गौतम भगवान्‌ श्रवस्ती में निवास करते थे} आनन्द ने वह वस्त्र 
ते जाकर उनके चरणों फर चदा दिया ओर हाथ जोड़कर कहा-- ** भगवन्‌} यहे 
राजा प्रसेनजित्‌ ने म॒ट्ये दिया था। म अपनी ओर से आपके चरणों पर भिक्षु-सघ 
के लिए अर्पण कर्‌ रहा हू! ' 

आनन्द का 'यह त्याग} गौतम भी यन ही मन उनकी प्रशंस करने लगे! 
नन्द के अहोभग्य! उनकौ प्र्ंसा मेँ गौतम के मुख से कल्याणकारी शब्द 
निकले) 
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चातुमा वें आवल क्रा वराग था। सुरम्यं ओर शान्तिप्रद स्थानं था। फिर क्त्यन 
भगवान्‌ गौतम उसमे अपना मिवास्ल-स्थान बनायें, कर्यो न उनका चित्त उमे 
देखकर विमोदते हौ नये? वहे तौ शान्ति ही कौ अपने जीवन कौ मुख्य वस्तु 
समड्ते थे! भिक्जं से कहते, खार्‌ म कमो । गृहपतियों को पदेश देते, शान्ति मे 
जीवव व्यतीत करो! शान्ति उन्हें दुतनी प्यारी थौ, जितनं प्यार उन्हें उनके प्राण भी 
न रहे दह्यगे। 

उस आवल क श्रग कौ निर शान्तिहीने तौ उन्दं धिपोदहिते केर लिया। 
वह लगै, एक अवले के वृक्ष के नीचे कुटी खनाकर निवास कले। कुह दिन 
बीत गये अशान्ति नही, कोई बाधा नही) बडु मज मेँ जीवने अततिवाहित्त हा रहा 
था! आयुष्मान्‌ आनन्द क्ते साथ चारिका करते, लोगों कौ उपदेश दतं ओर उसी 
आवे के वृक्ष के नीचे वैठकर षंखार के अनेक कष्टों का अनुभव करते}! ओह, 
वह जीवन] क्या ठसकी समानता कोई कर्‌ सकता हे? 

एक दिन प्रभात कर समय धः। भगवान्‌ गौतम अपम प्यार अविते के वृक्ष 
के नीचे ध्यानपण्न वैठ हुए थ ¦ सहसा वह चौकं पडे-- रनक कान मे पांचै-छः 
सौ मनुष्यों करी, एकसाथ ही ऊंचे स्वर्‌ मे बौलने की आवाज पद्ध! उन्होने 
आयुष्मान आनन्द को ब्ुलाकर पृछठा--'* आनन्द } ग्रह शोर क्यो हो रहा है? एेसा 
जाम पड़ता दै भानौ किसी तालाय म॑ म्वा मछलियां भार एह हा!'' 

'“ नहीं भगवन्‌ !'' आनन्द ने सविनीत स्वर मँ निवेदन किख “यह मनाहः 
का शब्द नहीं है। सारिपुत्र, पोदग्यायन आदि पंच सौ भिक्रु्ओं के साथ एके 
वृक्ष के नीचे बैठकर महाशब्दं कर्‌ रहे है ।'' 

'"लन्हें मरे प्रास बुला लाओ आनन्द)'' गौतम म कटा 

आनन्द ने मस्तक्त च्युकाकर आसा स्वीकार कौ ओर उन भिक्षुं के पास 
जाकर उन्हीनि कहा--'* आप लोगो को भगवान्‌ गौतम इसी समय वृल्ला रहे हं 1'' 

भगवान्‌ गौतम को आज्ञा क्िसम शक्ति ह ज} उनको आज्ञा का ५९ 


चे स्वरमेन बोलो 104 


करे! किसमें साहष्र है जो उनकी बातं लौ न मनि! सव भिक्षु उसी समय सिर 
युकाकर मीतेम क पास चल दिये! 

भिक्षु गौतम के पस पहुंचकर, उन्हे अभिवादन कर एक ओर कैट गय। 
गौतम ने भिक्षुओं की ओर देखकर कहा-"' कया यह सच है कि जो अभी ऊंची 
आवाज आ रही शी, वह आपदही लोर्गो कौ थीं?'' 

^'हां भगवन्‌} '' भिक्षुमों ने उत्तर दिया--'' वह एवान जो अभी आ दी 
थी, हमी लागों कौ थी।'' 

"ठीक ठै," गोतम ने कहा-"'धिक्षुभं को कभी शोर नहीं मचाना 
चाहिप्‌। आप लोगों मे भिक्षु-संघ में अशान उत्प करके भिक्षु-जीवन की 
मर्यादा का उल्लंघन किया हं { इसलिए मे आप लोगं की आङ्धादेताद्‌ क्रि आय 
लोग इसी समय भिक्षु-संष करो छोडकर बाहर दिकले जये !'' 

गौतम का कठोरं अनुशासन ! सचमुच भिक्षु-संघ कौ मर्यादा कां उल्लंघन । 
कौन गौतम के सामने सिर उटायै? सबका भिर तौ लन्नामे नतदहो गयां था, 
सबके स नख से भूमि कुरदते हुए वेदे ही रह गये । मानो उठने मेँ देर करके 
उनसे अपने-अपयै अपसो कौ माफी मांग रहे 

पर्‌ गौतम कब मानने वाले थै? वह अपनी आज्ञा की क्यो काली जाने 
देने लगे? उन्होने आङ्ञा-पाल्लम मेँ ठेर होते देखकर पुनः टुहेराया-' "मँ आपे 
लोगों को अदेश देता हु, आप लोग इसी समय भिक्षु-संघ छोडकर ब्राहर्‌ निकल 
जायें।'! 

मिरशा! अपराध कौ माफी दरबार सेन हमी। भिक्षु सिर नत किये हुए 
उट खड़े हए, ओर गौतम को प्रणम करर एक ओर की चले दिये। उस्न समय 
उन पाद सौ भिक्षुं के हदय यें क्या था-निरशा, लस्जा या ओर कुक? यह 
कौन जाने। 

याहुमा प्रजातन्त्र धवन मेँ उस समय चातुमा के प्रत्तष्ठित शक्य एकत्रित 
हाकर किसी विषय पर वाद-विवाद कर रहं थै; सहसरा, शाक्या की दृष्टि उसी 
ओर जाते हए पांव सौ भिक्षुं पर पड़ी; सघ चौक पटे, विस्मय-मान हो ग्यः 
सोचने लगे, इतने भिक एकसाथ कहां जा रहे हे? किसी तीर्थयात्रा षर या 
चारिका क लिए? राकया ने अपने को अधिक दर तक विस्मयमंन रहने दिया। 
एक आदमी को भेजकर भिक्षुओं को प्रजातत्र भवने मे बुलाया! 

एक प्रतिष्टित शाक्य ने धिक्रुमों कः श्रद्धापूर्वक -स्वागत करते हुए कहा-- 

आपलोग इतना ब्धी सख्य म॑ एकसाथ का ज' रह टै? 
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' "हय्‌ लोग क्रो भगवान्‌ सौतम नै भिक्षु-संघ से कहर चल जान की आज्ञा 
दी हे!" एक भिक्षु ने उत्तर दिया। 

भिक्षुकी बतत सुनकर णाक्य चुप ह) गवे, सन्तारं यं ओ मय॑! कदाचिद्‌ 
मन मे सोचनै लमगे--अभी हाल मं दीक्षित हुए इतने भिक्षु भिक्षु-संष्रसे अलय हो 
जाने पर कया नके मन मं विक्रार न उत्पन हागा? क्याउस समव भी ये भिक्षु- 
सप्र क्ी मयि क्रा परिपालन कर सक्रंगे? बही, कभी नहीं; भगवान्‌ यौतममें 
शायद टस सम्वन्थ मं सोच- विचर्‌ म कराम नही लिया। 

एक प्रतिष्ठित ्राक्यनें कुछ टर तक सादकर्‌ कटा" अच्छ खाप लोग 
द्स प्रजाततव्र-भवन मं निवास केर! हम लग भगवान्‌ गौतम क पासजारहेहै। 
उनसे अनुनय-विनय कर, कदाचित्‌ वह रजी दहो जीये!" 

सभी शाक्य पकस्यथ उट ग्ट प्‌ ओर्‌ भगवान्‌ मदम के पास आवसे 
के बनं की ओर चल दिये। 

उघर्‌ एकं ओर अभिनय हशर गोतिमिने पांच स्रौ भिरं कौ भिक्षु- सघ 
मे चले जान कौ जज्ञा दौ शी! टसम साग ब्रह्मलोक क्प उदा] ब्रह्य साचे 
लगे-- अत्र ता सारी सृष्टि ही विक्ताम म भरं ्दयेगी। तरै तरन्त ब्रह्यलेक से 
अदृश्य होकर गीतम के पाय वले पद, 

इधर ब्रह्मा गौतम क्रे पाम प्रकट प्‌, ओर्‌ उर चातुमा कै शक््यभी अ 
पहुचे । दोनां की एक ही प्रार्थना, दान कौ एक ही विनय! दोनों दही हाथों कौ 
मजनि बांधकर गौतम सु ख कटने आयेथै क्ति कृपा क्रः (निवरसितं भिक्रुयौ 
को फिर भिक्षु-संघ मे सम्मिलित कर लीजिये 

गौतम ने दोनों कौ प्रार्थना सुनी! एकत चतुमा के शाच््य द ओर्‌ दुसरे 
व्रहाललोक कं ब्रद्मा। गौतम फिर कय निर्धासित भिक्षुं का बलान मे ईंकाग 
करते? उन्होनि निर्वासित यि्षुखां करौ शिक्रु-सथ मं बलाकः कला-- शन्ति जीयन 
कामृलमत्रहै। इसी मत्र का प्रत्येक धिश्नु को जप करना चाहिप्‌। 

भिक्षु-संयमें फिरसे पिलालिय नाने के कारण निर्वासित भिक्षुं के मन 
प कितेना आनन्द हु होगा, कितना आह्लादं हुमा होगा}! 
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राजगृहे का वेणुवन। उसके चास ही शातिप्रिय भिक्षुं के निवास कं लिए वना 
हुजा वह महल क्रितना सुखदायी था, कितना सुन्दर था जो उस देखता, उसका 
मन उस्म गिवस करने वाली चिर शांति पर ल्ट हौ जाता, बिमोहित हो जाता, 
जी चाहता, संसार के इहो से ऊ्बक्रर इसी मनोरम स्थान मेँ आ बसे। चयो न 
हो, वह बौद्ध श्रमण के निवास का स्थाने था न। उन दिनं आयुष्मान्‌ खहुल उसी 
मे विहार करते े। 

एक दिनं भगवान्‌ गोतम चारिका के लिए परिश्रमण करते हए राजगृह मे 
ना पहु! वहां उनके कार्नो मेँ आवान पडी-- ''आयुष्मान्‌ राहुल आजकं 
वेषुवन के पास विहर कर रहे है।*' गौतम के प्रिय शिष्य राहुल ! चिर दिनों से 
उन्हें उनका कुक संवाद न मिला था! राहुल क्रा नाय सुनते हौ गौतम वेणुवनं कौ 
ओर चल दिए्‌। राहुल के अष्टोभाग्य ! इनके द्वार पर उनके भगवान्‌ जा रहे हे! 

राहुल ने द्र ही से गौतम को अते हुए देखा ¦ बस, कया था) हदय मे 
अनन्द का सागर~-सा लहर उठा! एसा आनन्द, एष्या आहार ! ¦ बचरे कु देर 
के निष स्वयं को भी विस्मृत कर वैदे; नव चेत हु, तब गौतम को अममे 
सामे खड़ा पाया! यदि उसं समय उनके मन मे लज्जा का कुक संचार द्ये गया 
हो तो आचर्य कया 

स्वागत में देर हुई! भगवान्‌ म जानै कब से सामने खड़े हँ, भगवान्‌ का 
अनन्य पनारी रहल बेचैन हो उदा। ट सै आरन विषो दिया। दौडकर पैर 
प्रक्षालन के लिए लोटे मेँ जल भर लाये! लगे मल-मलकर पैर धोमे। वहे प्रवा, 
वह साधुता!! उस पर तो सात्विकं स्वर्ण भी नि्ठावर किया जा सकता हं] 

राहुल के लोरे में थोडा-सा पानी शेष था- गौतम ने उसी को अपने 
उपदेश का लक्ष्य बनाया। राहुल कौ चेत कर कहने ल~ '“रहुल ! देखो, 
लोरे मे थोडा-सा पानी शेष है। इसी तरह निन भिक्षुं को द्युढ बौलने मं लज्ना 
नहीं आती उनम चोढा सा भाव शेषै 
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उसके लाद गौतम न लौटे का जल भृि पर फेक दिवा) राहुल उनके इ 
कृत्य को ध्यानपूर्वकं देखत हा । गौतम ने उसे पुकार कर कषा“ सहुल ! देखो 
अय मेनि लोर कै जल कौ भूमि फर्‌ गिरा दिया। लोरा जन्‌ से खाली हौ गया। 
दसी तरह, जो जान -नृश्चकर इ्ूठ त्रोलते दै. उनके श्रपणत्वं क्रा अनादर होता 
ट ।'' 

गौतम ने ल्लैटेको सीधा कर्फै कटा "' यल! लौट मीधादहै चा जधा? 
उसमे जल है या नहींर' 

"सीधा है भगवन्‌" गाहुल ने उत्तर दिथा-- "लार मे एक बृंद भी जल 
नदीं है ¦ वह नलं भे बिलकुल खाली हं)" 

''राहल !'' गौतम म के्टा--' टले हम तुम्हं अंध लोर ही की उपमा 
स्योन सूनार्दे। जो ल्लेग नान-वृक्चकर्‌ असत्य भाषण करत हे, उनकी ओँध लोदे 
ही की भांति दशा हाती है! प यनक कद्ध स्थायित्व होता दे आर्‌ न उनकी कोई 
प्रतिष्ठा ही करता है। वरे जगते मं क्र-तव्र कोड क माल निकर कसते हं।'' 

तदनन्तर गौदम ने सीप लट क्री आर राहु कै ध्यान क्रो आकर्षितं करते 
हए कहा--"* राद्रूल। नो लोग जाम वृघ्कछ्र रूट बोलते ४, वै स जल रहित 
सीध लरेही की गाति स्नत्व-सार्‌ प प्ातीटोत दै लस मान लो, एक राजा 
है। उसका एके हाथी ह! चष्ट भीमकाय है, उसकै ब्रड़-बहं दांत ह, बडुं-बड़े 
पैर है। रना उसे संग्राम के मैदान यं लतं गया। मेदान मं हाथी अपन शरीर के 
संपूर्ण अगो क¡ उपयोग कमता हे, कवल्न संड्‌ का नहीं । सृ करा उपयोग न करने 
ही के कारण पीलवान उसे कहता टै, इसका जीवन्‌ अविश्वखमीय हें । इसके 
अतिरिक्त मैदान मे सड का ठपयाग करने बाले हाथी का जीवन, पलवान कौ 
दृष्टि मे पूर्णं ओर विष््समीय होता है 

'' इसी तरह राहुल, जिन्हे नान -वृद्यकर सूट बोलने मे लज्ना नदीं खाती, 
उनके लिए संसार मेँ कोई भी पापकर्म अकरणीय नहीं । टसलिपए हंसी म॑ कभी 
हुट न बोलना चाहिए । '' 

गौतम अपनी यह वाति समाप्त षी कर्‌ पाये थं कि महसा उनको दृष्ट 
दर्पण के एक ट्कटडे पर पडी गोतम मे क्ट दर्पण का दुका अपने हार्थो मे 
उठा लिया ओर उपे राहुल का दिखाकर कदहा--'"वह किस काम आता ह 
सुहु ! 

““ यह युख देखने के काम यें अत्ता है भगवन्‌1'' रहप्न मे उच्तर दिया। 

ठीक है रल गौनम न कटा भँ तुमसं इस समय यी उत्तः 
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चाहती था। तुम्हाग शरीर भी दर्पण के समान स्क्च्छ है, चर्म है। निस तरह 
तुम दर्पण म॑ देख-देखकरेर अपना शृँगार्‌ करत हा, उस तरह तुम्हे अपने शरीर - 
रूपी दर्पण मे दक्र ही कायिक कर्मं करनी चाहिप्‌। किसी काम को कमन क्र 
पहले यह अच्छ तरह सोच लेना चाहिए किजौकाममैकपनेजारहाहूं वह 
नुच ता नहीं है? उससे किसी प्रकार का अनहित तो न होगा? उसंसे किसी को 
पीडा तो न पहुशेगी? उसका परिणाम अपने या दूसरे के लिए भयाबहतो न 
होगा? जो ल्लोग इस भति साच-सादकर्‌ अपने कायिक कर्मा कः श्वुगार्‌ कियः 
कस्ते है, वही संघार येँ श्रेष्ठ पुरुप कहलाते है । 

!* कायिक कर्मो ही की भांति वाचिक ओर मानसिके कर्मो का भी श्ुगार 
कमनः चाहिए! भिक्षुं ओर साधको को कायिक, वाचिक, मानसिक, तीनो कर्मो 
पे अपने को अत्यन्त पवित्र रखना चाहिए ! उनकौ यह पत्रिता, उनकं भिश्ु- 
जीवन कौ मर्यादा को संसार मै ऊचा स्थान देसी। '' 

गौतम कौ देसी सार-युक्त दणी] राहुल तो मन दी मन आनन्द से नाच 
उटा । जैसे उनके अन्तर्‌ कौ चिर अतुप्ति शंत हो गई हो! उसने गौतम के चरणं 
मे भिरकर श्रद्धापूर्वकं कहा“ आन मेरा जीवन सफल हुआ; आन मुने अपने 
जीतन का कृतकृत्य पाया }"' 

कौन कष्ठ सकता है कि राहुल कौ इस शब्दावली मेँ उनके प्राणो की श्रद्ध 
नहीं थाः 


दसम मधुच न् --- ०५४, [पे ~ 
॥ 1 


~ 
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वे वनँ भिक्षु थ। एक का नाम कोलिय पुन्न पूर्णं ओर दम्‌ का अचल सेनिय था। 
दोनो मनुष्य थे, एर थ पशु-वुत्तिधारी। पूर्णं सायकौ भाति, गार्ह कौ सामग्री 
खाता ओर सेतिय दर-दर भटककर श्वा कौ वरति ्वोनता। दोन का रहन- 
सहन भी क्रम ये गाय आर कृत्तेद्ठी क समान था) दोनां इस्रपे अभिमान का 
अनुभवे करते, सुख का अनहद संगीत अलापते। कराई कक कटतात्ता ञ्जटसे 
जवाब द डालद, तुमसे क्या मतलब? तुम अमना करस, मद्य अपरना करने दौ। 
कौन जाने, जितना तुम्हे अपरत पं अनिन्द्र मिलता हौ. उससे कष्टी बहकर मुं 
अपने मं आनन्दे मिलती हा! लोम चुप हा जति। सिवाय चुप हा जानं कै इसका 
जनवाबदही क्या हो सकता हं? 

उन दिनां भगवान गौतम कोलियोँ करे हरिदिविसन नामक कस्यै में निवास 
करतं थ। रान ही ठनक पास धिक्ुञों कौ भीड़ लगीं रहती, रान ही उपदेश सुनने 
वालों का उनके आस-पास मेला लगा रहता ¦! जिसको टंखिषे, उसी कं हृदय मे 
गौतम क्रे प्रति श्रद्धा, जिसक) देखिये, उसी की आंखों में स्न । ¦ श्रद्धा ओर सहं 
का चह यला, सचमुच हरिदरवसन म बह्म दरशनीय-सा हौ जाता। 

एक दिन पणं ओर्‌ सर्निय, ये दोनों भी फौतम कै पास जाकर उग्हं प्रणाम 
कर एक समर चट सय॑ । भीड़ लगी धी । लोग गौतम का उपदेश शांतिपूर्वक सुन 
रहे थे। प्र इन दोनां क हदय में जैसे कीट व्याकुलता -पी हो, जस कोर बेचतैनी- 
सीदो। दमा क्षण-क्षण पर अपनः रुर बदलते ; मानो गौतम कै प्रस, भीड का 
अधिक देर तक ठहरा उन दोनों कौ बुरालगर्हाहाः- मान्‌ वे दानँ गौतमसे 
अपनी कोड बात सुनाने के लिए अवक्र पवौजे ष्टे हां! आधिरे कै देर के बाद 
भीड्‌ छटने लगी। दोनों नै सु ओर संताप कौ सांस ली 

भी हर गई} सब उपदेश सुनकर चल गगरे पर्‌ ये दोना बेट ही रह गये। 
माना गौतम के च्छानौ म अपरे दिल कौ कोड बात लना चाहते हां। फिर अब्र 
द्र क्या? पूर्ण चचैनीस बालदहीतां उठा भगवन्‌ यह मर मि शान 
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वृत्तिधारौ सेनिय ह ¦ चह कते कौ ही भाति अपने स्व कर्मो को परा करता हे। 
कुद कौ दही भांति खाता, कुत्ते ही कौ भति चलता ओर कुन हौ की भांति सोता 
तथा वेदता भी हं; इसकी मरने पर कया गति होगी? यह किसर योनि मेँ जन्म 
धष्रण करेगः?'' 

गौतम कै हदय कौ उसकी बातों से जैये एके चोट-सी लमी ! उन्हेनि पूर्ण 
का ओर कुछ तेज-भरी विगाह से देखकर का~ '' तुप रह पूर्ण ¦ मुम इस बात 
क्र चचां नं कर। तुम्हारी इस बात को सुनकर मुद्रे आश्चर्य के साथ ही प्राथ 
महान्‌ दुःख भी होता हे।'' 

पर पूर्णं कव मानने लगा] गौत्तम रारान हँ अथवा प्रसन्न हों, इसकी उसे 
चिन्ता कया? उसने तो गौतम से इस बात को पृख्ने के लिए संकल्प-सा कर 
लिया है। उसने गौतम कौ बात की उपेक्षा करके, अपनी बातत एक नहीं तीन बार 
दुहृरई । गौतम भी खीड उदे। समञ्च गये, यह कानने को नही । इमे मुञ्चे जवाब 
देना ही पषड़गा। फिर उन्होने एक तीव्र दृष्टि घ पूर्णं की ओर देखा । पणं उश्ठसे 
कु सहमा अवश्य पर उसको आग्रह-प्रगति में शिथिलता न आई। 

"^ पूर्ण ।'' गौतम नै दुखी होकर कहा-- "मेरी इच्छा टस सम्बन्ध मेँ वातं 
करनं क्रो नहीं थी, पर तेस दुराग्रह, तेरा हठ 1! अच्छ, अपनी बात को जवाब 
सुनने के लिष्‌ तैयार हो ना! जवाब आसान है, हां बहुत भसान। तेर मित्र सेनिय 
श्वान-वृत्तिधारी है। फिर क्यातु आशा करता है कि वह देदलोक मेँ उत्यन 
होगा| नहीं पूर्ण, वह श्वान~योनि ही में शरीरे धारण करेगा!"' 

गौतम कौ बात मुमकर सेनिय से पड़ा) सिसमक-सिसककर आंसू बहे 
लगा। उखने सविनीत स्वेर मँ भगवान्‌ गौतम से कहा-- '* भगवन्‌! आपकी बात 
मेभ दुखी नही। युद्धे दुःखदहै कि मैने इस वृनि करो दीर्घकाल सै धारण किया 
है । मेरी यह वृत्ति, नन्या पूञ्वसे न हट सकेगी भगवम्‌ ! मेर ही भाति, मेरा यह मित्र 
पर्ण भी, भाय कौ वृत्ति रखता ह । इसक्रौ मरने पर क्या गति होगी? यहं किस 
योनि मेँ जन्म धारण करैगा?', 

'"मैः कह चुका सेनय!" गौतमं ने उत्तर दिया--"'पूर्ण की भी वही गति 
होगी, जौ तुम्हारी । तुम निस तरह शवान की वृहि करने के कारण श्वान कौ योनि 
पे जन्य धारग करोगे, उसी तरह पूर्णं भी गाय-वृत्तिधारी होने कै कारण गाय कौ 
योनि मेँ उत्पन्न होगा।'' 

सेनिय कौ भाति पर्ण भीरो उठा! उसने भी रोकर गौतम से निवेदन 
किया भगवन्‌ भगवन्‌ मैने भी चिरकाल स इसी वृत्ति को धारण कियाद 
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पञ दुःख है, क्या यह वृति मूह्लसे न क्रूट सकमी? '' 

दामों के सकरूण आंसु नै गौतम क्र हदय को भी व्रिषला दिया--"वे 
भी दयर्द्रहौकर दोनांकौप्यार कौ दृष्टि से पश्चनं न्मे इतना ही नही, दोनोंकी 
उपदेश भी देने लगे। उन अहोभाग्यं कि मतम क्र उपदेश मुनमे कौ पिले, 
गौतम के उपदेश्च ये उन दोनो के अंतर कौ आड खुले गई! क दिमीं के बाद 
दोनों आत्म-सन्यापीके रूप मं संसार गं पाये गय॑। 

क्या हम इसे गौतम की महिमामयी वाणी च्छ प्रभावं नहीं कह सकत) 
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जीवक, भिश्रु-यंघ का प्रधान भिक्षु, गौतमं भगवान्‌ का प्रिय शिष्य था! बौद्ध धर्म 
कृ सिद्धार्ता के प्रतिपादन मे क्ट अपने जीवन च्छ भी परवाह न करता । दिन-सत 
भि्षु-संध्‌ कौ सक मं लगा सहता, उको मर्यादा को विष्व मेँ बढाता रहता ¦ 
देखने चन्न भी -गस्चर्यं कसते, विस्मय करते) कहते, पेये ही भिक्षुख से तेः 
बौद्ध धर्म की मर्यादा संसार ये रूषः स्थान फ सक्तेगी! 

उन दिनं सर्त भगवान्‌ सनगृहं मे जीव के आम्रवन यें निवास करते 
थ! जीचक्त श्री एव दिनं उनकी सवः मै ना पहा! गौतम को प्रजम कर एक 
भाग पेठ गया । कुछ देर तक ध्यानपूर्वकं उनक्तै ेज-मंडिते मुख की ओर देखत 

ठः! तत्पष्ट्ःत्‌ खधिनीत स्वर मे बोल उठा- धग्वान्‌, मनै लोगों को कहते सुना 
हे कि श्रमण गौतम पांस खत है। क्या यह सच दहै? कहीं एेसे लोग भगवान्‌ के 
चरित्र पर लांछन लगने के उदस्य से तो एञ्ी गर्हित घौषणा नहीं कस्ते?" 

“ह जीवर, सचमुच य्ह बात ह,'' गौतम ने उत्तर दिया-'* मुल परं 
लान लगाने के उदेश्य ही से कुक लोग ठेसा मिथ्या प्रचार कियाकरतेषहै। मे 
यास कभी नही खोता जीवक। खाने की कोन कह, उये हाथ से छता तक 
नही 1" 

"*फिर्‌ क्या चह प्रचार बिलकुल ठश्य मे खाली है भगवन्‌?" जीवक ने 
कषा: 

' "पवालली ह॑, या नरह जीवक ।'' गोतम न उत्तर दिया यह म नहीं कह 
सक्ता। परयत तीन प्रकार के पांस क्रो भोल्य ओर पीन प्रकार के मांस कों 
भोज्य अवश्य पोत किया ह। सुनो, मं अपनी घोषणा का रहस्य तुम्हं सुनाता 
| 


५, 


जीय ! भ॑ने कह कि पस नीव का मांस, जिसका ॐप्न लिए मास 
नानः स्वग देले यर या उसके दम्वन्ध मं किसी प्रकार की उसके चित्त मे शेक 
न्त्पन ह अगन्ये दसकरर्फ् कनेर जीव का मास जिसका मारा जाना 
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न तो दिखाई पड, न सुनाई दे ओर न उसके सम्बन्ध म किमी प्रकार कौ एकां 
ही उत्पन्न हो, भोज्यं दै। 

'* किन्तु जीवक, तथागत क्र सम्बन्ध पं यह व्रात नहीं कदी जा सकन 
तथागतं कौ खिलामे के उदेश्य ये जौ प्राणी जीवों कौ हत्या कररता है, रसकतै सिः 
पर तो अवश्य घाप क्री गमी लादौ जाती हं। जानते द्धौ क्यो? सुना शिक्षु वना 
मे निवासं करते है, गाधो मे घम द्ट, परिध्रमण च्छते दै उर चाहे जो निमप्रण 
देकर अपने घर त्रुला ल, चादे जो चुलाकर्‌ उन अपने घ्र स्मा छिलालै। मान 
लो, किसी गृहपति ने किसी भिक्षुकौ अपन घर्‌ निमंत्रिण क्रिः । गृहपति दुर्गुण 
की खान, पर उसके अग्रह का, उसकी बात को भिक्षु केसे रल सकता है, वह 
उसकी भोजन कराने की श्रद्धा का कमे दुकस सकता ह? 

'* भिक्षु यथासमयं उसके घर गया! गृहपति न उसका स्वगत किया, 
उसकी अध्यर्थना की । भिद्‌] आसन पर वेट गया। गृहपत्ति अपने हाथ सं खानां 
परोसने लगा | भिक्षु जानता दं कि जीवक गृहपति मँ अनक अन्रगुण ह, मर्‌ फिर 
भी द उसकी धोजन-खापग्रौ का खद भरायन्धमे श्वाता दैः उसके चित्र यन्‌ 
किसी प्रकार कौ ग्लानि होती हे शौर च शोक! भिश्न शोक, ग्लानि भीर्‌ मोट 
ममता ये बहुत परे होता ह जीवक । 

'* इसलिए मैन अभी यह कदा है जीवक, कि जौ लोग श्रावकं करा 
खिलाने क उदेश्य स नीयो करौ हत्या करत टै, उन पापों चछा भार अवश्य सिर 
पर लेष्दना पड़ता हे! उनके पापां क्छ बंरवारा इरः प्रार किया जा सच्छत है 
जीवक्त) जो सर्वप्रथम यट अदश टता हं क्रि जामा, अनुक्त जीष क्त दहत्या कै 
लिए ले आमो, वह सवसं अर्थिक पाप क्रा भागी दना है! मा उप्यक्र ग॑लिम 
रस्सी बांधकर उम अपने ग्रु से मग्नीचले आहा, टसक्रा पापे क्री हप सर्म्पात् 
मे दूसम्‌ भरागषहौताहै। जो उसे मार क्रा आद ददः हे, ठसका तीसस भाग षन 
है। जो उक्षकौ हत्यां के समय, अपन हदय मं मंततौप का अनुभव केरा हे, 
उसकः चौथा भाग हाता हं। जो उसके पर्कैः हुए पांस कौ एथागतों का छखिनाता 
हे उसका पांचवां भाग होता है। " 

गौतम कौ इस वात का जीवक के ऊपर वा प्रभाव पडः। उस्ने निस्मयं 
क स्वर म कहा--''भिक्षुजओं का एसा मीवन, श्रतेकों का एसा सात्विक 
आहार! क्या इसकी भी जगत मं काट समानता करर चक्रगा भगवम्‌} भज्‌ 
आपने भाज्य, अभील्य भौर भिक्षो क्र आहार्‌ की व्याख्या मद्ध सुना मरे 
जीवन म अमरता का समचार कर दिया म्र इतेना प्रसन्न्‌ वतना अर्नान्म ६ कि 
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आनन्द ओर प्रनत दोनों हदय से आंखो की राह छलक पडते है, निकले पडते 
ह" 

कुछ देर क वाद्‌ गौतेम नै देखा, सचमुच जओवेक की आंखों से आंसू 
निकल रदं थै, 
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उस देश का नाम अगुत्तराय था! उसमे एक कस्या था। क्रस्वं कः नाम आपण 
था। कस्बे में करीष बीस हजार मनुष्य निवास करते धर। कस्व कै पाप्रदही पद्‌ 
गति से पांच नदियां प्रवाहित हुः करती थीं। उनका श्ुरम्य तर, उनके पुरम्य्‌ 
कूलो पर शांत वनो की क्डियां!। एेसा जात ह्यैता मानो अलवेल्ली प्रकृति इद 
एक स्थान ही पर अपनी संपूर्णं छरा के साथ अटखेलियां किया करती हं। 

उन दिनों भगवान्‌ गौतम ईन्दीं नदिर्यो & चिरे हुए एक वन छंड म निवास 
करते थे। दिनि-भर गांवों में घूमक्रर चारिका करते आर शाम होनि होते अमे 
स्थाने पर पुय जाते। उन्हें वहां बड़ा आनन्द भित, बड़ा सुख प्राप्त हात 
नदियों के कलक्रल मान, वन की अमर शांति, दोनों मानी गौतम के कानी में को 
अमर सदेश डाल रही थीं 

एक दिन की बाते है) गौतम चारिका के लिए्‌ आपिर कस्ते मं गय॑। दो- 
चार दरवान पर उन्होनै भोजन ग्राप्त किया, खाया। फिर. कस्बे कै वन-खंड कौ 
ओर चलं दिये! वहां पहुंचकर एक वृक्ष के नीचै बैठकर ध्यान लगानं लने। 

अभी उन्हें ध्यानं लगायं हुए कुक ही क्षण ब्रत पाये थे कि सहसः उनकी 
आंखं किसी मनुष्य कौ परग-ध्वनि से खुल गई। उन्दांनं देखा, कस्तव ऋ प्रमिद्ध 
वैश्य, पौटलिय खहा हे । 

पोतलिय एक गृहपति था। जाति का वैश्य, हष्ट -पृष्ट, वड़ा धनी, ईश्व 
का बड़ा अनुरुगी। उस किमी वात्र कौ कमी नहीं थी, घन-धान्य सभी ष्र्‌ मं 
भरा थः। प्रतिष्टा भी थी, ययांदा भी थी। येज प्रातः-पायं दस -त्रीस आदमी 
उसके हार पर आते ओर उसक्की जी-हुजुरी बजाकर्‌ लट जात्‌ ! पर उसकत ईश्च - 
भक्ति के उन्मादं मं समस्त सम्पत्ति की टकरा दिय्ः। धन -घान्य अदि वटक 
सुमूर्द कर रम- भजन मे पस्त्‌ रटने लेगा । केवल भीनम जीर वस म काम। 
दिनरात ईश्वर का नाम लेता। उन्हींके नाम की माला नपा क्रम्ता। त्वग र 
इश्वर का भक्त कहा कर्तं थ 


पो्लिय गृहपति ! 19 

पोतलिय भक्तं अकश्य था, पर उदे स्वयं पर अभिमान भी बहुत था। बह 
सोष्धता धा, संसार मेँ मर समान कोई दूसरा नही किसी मे क्या शक्ति है,जो 
मेरी तरह इतनी चड़ी संपदा को दुकर सके ! पोतलिय, केवल इसी अभिमान के 
व्मारण कभी-कभी सपर्ण संसार मेँ अपने को सबसे अधिक ऊंचा सपड्ने लगता 
धा। 

हां तो जब गोतम कौ आख खुली, तब पोतलिक को उन्ेने अपनी आख 
के सामन देखा । उन्हे अविलम्ब पोततलिक से कहा--' ' गृहपति, आसन चिद 
हे! यदि बैठने की इच्छ हो तो आस्न पर बैड नाभो।'' 

'गृहपति- पे गृहपति हु}' प्रोतलिय विस्मय से चक उटा। उसकी नम- 
नम्‌ मँ एक आश्चर्य-सा नाचने लगा। उसने मह बनाकर गौतम से कटा 
""गौतम्‌, तुमने गृहपति के नाय से सम्बोधित करके येसं अपमान क्िया। क्या 
तुम जानते नहीं कि मै अव गृहपति नही दूं। मै सांसारिक वैभवौँ को त्यागकर 
गृहस्थ से अलग हौ णयः हू) मेया त्याग { आह, इतना महान्‌ है कि संर मे कों 
उदक्त समता भी नही कर सकेता!" 

गौतम हंसे-मुस्कुराये! उनकी मुस्कृराहटं मे ठक रहस्य था, एक व्यग्य 
था। पर इस रहस्य अर व्यंग कौ भला अभिमाने के नष मँ मतवाला एतलिस 
कया समञ्च पाता! उसे दस ओर्‌ ध्यान देने का अवकाश कहा? वह तौ गौतम्‌ के 
` गृहपति" शब्दं पर मन ही मन कुपित हो रहा धा, नल र्हा था। 

गौतय न उसकी मनोवृत्ति भांपकर्‌ कहा--"'क्रुद्ध न ही पोतलिय। इसमे 
क्रोध करने की कोई बात नही। जय सोच-समश्चसे काम लो) मैन ठीक दही तुम्हे 
गृहपति के नाम स सम्बोधित किया है। इस समथ तुम्हार वही आकार, वही 
विचार, कही ढंग हे, जैस गृहपतिर्यौ के हु कपे हैँ! फिर तुम्हे श्रमण या 
सन्यासी के नाम से केसे सम्नोधित करतः?" 

""यह कैसे हो सकता है गौतम!" पोतलिद ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया- 
"तुम्हारा यह कथन बिलकुल च्ूठ है, निस्मार हे । भला तुम किस मुख से कहते 
हो कि वेरा आकार, मेरे विचार गृहपतियों जसे है? गनै संसार के सब सुखो से 
मुह मोड लियादहै। मेन खेती करतादहूं ओर न उस्म किसी प्रकार का भागं 
लेता ह। सोने-चांदी के व्यापार से भी कुठ सम्बन्ध नहीं रखता। गृहस्थ के! 
सम्पूर्णं अधिक्रार पुत्रों को सौपकर, मै उसर विलकुल अलम्‌ हौ गयां हू। फिर 
मेण आक्रार गृहपतियों ही जैका कैसे गौतम?मंतो त्यागी दहु, संन्यासी ह| मेर 
स्थान समारमं किसी भौ सन्यासी से कम नही 


120 रेष्ठ बौद कहानिया 


'' तुम्हास यहु कथम टकर हे गृह पतति! *' गौतम ने उतर दिया--' "पर तुम्हँ 
पै सन्यासी मी कह सकता ¦ कहु कमे, नुप सन्यासी ही नही तुम्हार आकार 
संन्यामियं के भाकार स च्रल्कुन नरह मिलना। त अपने जिन त्यर्गो की प्रशंसा 
करक सन्यामी के सिंहासन पर वेदना चाहत्तादै, केवल वैदी त्याग तौ तुमे 
सन्यासी के उव भासन पर नर चिठा मरकत वन्पमीं दाते छ नित किन ओर 
ही वस्तुओ क्रा स्याम छरना 'वाहिए गृहपति !'' 

गृहपति चौक उदा जगे उसत्कौ आत्मा को किन्टीं जम्‌ व्रस्वुश्नों का कुछ 
भानर्हीनद्ाहो। रसने गौतमे निष्प क्र स्तरर पं पृश्छा--'' पनमासी होने के 
लिए किन -किन चीन करा त्याग करना काहिष्‌ गौतम? 

'“ुनो गृहपवि}'' गौत्तम ने ठतः दिया--'* नव तम्र सुरन कौ इच्छा है, 
तय सुनो । प्रत्यक सेन्थामी को आर वक्लुसां करा पर्त्यिग क्रर्म चाहिए! चिना 
टूनक्रे त्याग के, का सन्धी, सन्यामी नरी कषा जा सकता--() अहिसाके 
लिए हिता का त्याग कर्मा वाहि (2 प्रष्से ्स्न्‌ न्ध्म क्र निप च्रोमी क्रा 
त्याग कयना चाहिप्‌। (3) सत्य व्ोल्लम्‌ कै न्निणि भस्मल्य ना ल्याग्‌ करना चाहिप्‌ः 
(4) प्तुगली न करर क लिप्‌ चुगली क्रा त्याग क्ररना चाहि्। (5) निलो 
जनने के लिप लालेत्रे का त्याग करना चाहिप्‌। (6, अनिन्द्य क लिए निन्दा 
द्ाडनी चष्िए्‌। (7) प्रेम क्रे लिप्‌ क्रोध क्र प्ररित्याग करमां ब्रहिए्‌। {8} 
तिरभिमानी व्रननै क लिप श्रभिमानं क्रा परित्याग करणा जाह्धि 1 

गृहपति पोतलिय ता जेमे आश्चर्खकिते हो उटा। उसमे गौतम के चरणों 
मे श्रद्धापूरवके मिरकर कटा-- '' सचमुच भगवन्‌! म॑ सन्यासी यीं दू! मुद्ध धूल 
हुई, मेर अपराधो को क्षणा कीलिप्‌।'' 

गौतम ने ठसक सिरे पर बटे स्तेहमेदह्यथ फेय आर सथ अपे चरणी पर 
से उठाकर कहा '' चिन्ता म करौ गृप्रति! यदि ग्रह का भुना मनुष्ये शानक 
घर्‌ पहुच जाय, तौ वह भृना हज नहीं कटा जा सकता ।*' 

गौतम की इस टयः स, यदि पोतलिच गृहपति का हदय अग्नन्दं से गद्गद 
हो गयादहो तो आश्चर्य क्या? 


(4 


अन्म 


शिक्षा 


श्री व्ययितहूदय 


हिन्दी के प्रसिद्ध सादित्यकार श्री व्यथितहदय 
ने प्रायः सभी निधाओं-कंहानी, कविता, 
उपन्यास, आलोचना, नाटक, निर्बधं आदि मं 
लगभग चार सौ युस्तकें लिखौ हेँ। इन्ोने 
अनेकं पत्रों का संपादन भी किया दै, 


: 1908 मँ वाराणसी जिल क खगन्नाथपुर्‌ ग्राम 


म। 


: विद्याध्ययन के लिए कदं वषं तक अपनी 


जिन के घर रामपुर शष्ट जहां पंद्रह वर्षं क 
होते-होते यै कचि के रूप में लोकप्रिय हो गए 


1930 मे उस समय को बह्ुचर्चिंत त्न 
"मदकल्ी' के सष्टायक संपादक के खूप 
इन्दोने पत्रकारिता कं क्षेत्र मे प्रवेश 
किया। तभी राष्ट्रीय आंदोलन मँ ऋद 
पटे जेल~यातनाएं सर्दी। उन्दी दिनो इनका 
चिवाह स्वर्गीय प्रधानमतरी ओ लालबहदुर 
शास्ी की पभेरी बहन गजकुमारौ सं 
हुआ! इसकं पश्चात प्रयाग के प्रसिद्ध हिंदू 
महिला कालेज में सोलह वर्षो तक हिन्दी कं 
अध्यापक रहे। इन्हें अनेक महापुरू्षो- प, 
जवाहर्लालं नेहरू, श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, 
श्री लालबहाद्र शस्ी, डा. श्यापाप्रसाद मुखर्जी 
आदि को सान्निध्य प्राप्त धा। 

@ अनेक पुस्तकं भारते सरकार एवं र्व सरकारों 
वासं पुरस्कृते-सम्मानित हौ चुकी रै 


